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० 
प्रस्तावना- 
 थाठक महाशय ! हमारी इच्छा थी कि मूल अन्थकत्तोका जीवन चरित्र यथाशक्ति संग्रह 
करके प्रकाशित किया जाय परन्तु यथासाध्य अन्वेषण करनेपर भी ग्रन्थकत्तोका कुछ भी 
सध्य संग्रह नहिं हुवा. विशेष खेदकी बात यह है कि-स्वामिकार्तिकेय मुनिमहाराज कौनसी 
अहताव्दीमें हुये सो भी निर्णय नहिं हुवा. यद्यपि दन्तकथापरसे प्रसिद्ध है कि ये आचार्य- 
कजे विक्रम संदतसे दौ तीनसो वर्ष पहिले हो गये हैं. परन्तु जबतक कोई प्रमाण न मिक्े 
'इस दन्तकथापर विश्वास नहिं किया जा सक्ता. आचार्योंकी कई पट्टावली भी देखी गई 
उनमें भी इनका नाम कहीं पर भी दृष्टिगोचर नहिं हुवा किन्तु इस मंथकी गाथा ३९४की 
सिस्कृत टीका वा भाषा टीका इतना अवश्य लिखा हुवा मिला कि--“स्वामिकात्तिकेय मुनि 
ऋचराजाकृत उपसर्ग जीति देवछोक पाया” परन्तु ऋोचराजा कब हुवा और यह वाक्य 
'जर ग्रंथंके आधारसे टीकाकारने लिखा है सो हमको मिला नहीं. एक मित्रने कहा कि 
कथा किसी न किसी कथा कोषमे मिलेगी. किन्तु प्रस्तुत समयतक कोई भी कथा- 
कोश हमारे देखनेम नहिं आया. परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि ये बालब्रह्मचारी आ- 
! जलार्यश्रेष्ठ दो हजार वर्षसे पढ्िले हो गये हैं. क्‍योंकि इस अंथकी प्राकृत भाषा व रचनाकी 
विक्रमशताब्दीके बने प्राकृत अं्थोसे भिन्न प्रकारकी ही यत्न तत्न दृष्टिगत हुयी. प्रच- 
है आधुनिक प्राकृतभाषाके व्याकरणोंमें भी इस अन्थके आषेप्रयोगोंकी सिद्धि बहुत कम 
आहती है. इसकारण मूल अन्थके शुद्ध करनेमें भी सिवाय प्राचीन प्रतियोंके कोई साधन 
प्राप्त नहीं हुवा है । 
; इस अन्थर्मे मूल गाथा 9८९ हैं. जिनमें मुमुक्षुजनोंकि लिये प्रायः आवश्यकीय सब ही 
विषय संक्षिप्तपूवेक स्पष्टतया वर्णन किये गये हैं. परन्तु मुख्यतया इनमें संसारके दुःख दिखा- 
कर संसारसे विरक्त होनेका उपदेश है, इसकारण समस्त विषय द्वादशअनुम्रेक्षाके कथनमें 
ही गर्भित करके वर्णन किये गये हैं. मानो घड़ेमें समुद्र भर दिया गया है। 
इस अन्थपर एक टीका तो वेद्यक अ्रन्थके कत्तो जगत्पसिद्ध दिगम्बरजैनाचाये . 
बास्भट्ट विरचित है. जिसका उछेख पिटसेनसाहब तथा बूथरसाहबकी किसी रिपोर्टमें किया 
गया है. उसके आदि अन्तके छोक छपे हुये एकबार हमारे देखने आये थे। दूसरी 
टीका-प्मनंदी आचाचायेके पद्पर सुशोभित त्रेविध्यविद्याधरषड्रभाषाकबिचक्रवर्ति भ- 
झरक शुभचन्द्राचाये सागवाड़ा पद्टापीशकृत है. जिसमें अनेक प्राचीन जैनग्रन्थोंके प्रमा- 
णोंसे ७००० शोकामें विस्तृतव्याख्या की है. तीसरे-किसी महाशयने ग्राकृत पदोंकी सं- 
ह्कूत छाया लिखी है. इसके सिवाय एक प्राचीन गुजेर भाषामिश्रित टिप्पणिग्रन्थ भी - 
माप्त हुवा है. इन्ही सब अंथोपरसे मूल, संस्कृत छाया, तथा जयचन्द्रजीकी दो बचनिकापरसे 
झुद्ध करके मुद्रणयन्लद्वारा इस ग्रन्थकी सुलभप्राप्ति कियी गयी है. मूलपाठमें जहां कहीं 
धाठान्तर था, कहीं २ टिप्पणीमें दिखाया गया है तथा संस्कृत टीकाकी प्रतिका पाठ झुद्ध , 
समझकर वही पाठ रक्‍्खा गया है। ; 








र्‌ प्रस्तावना, : 


यशञ्मपि हमारे कर मित्रोकी सम्मति थी कि जयचनद्रजीकृत वचनिका ( ज््् 
ढुंढाड़ीभाषामिश्रित पुराने ढंगकी है. इसको वत्तेमानकी प्रचलित हिंदीभाषार्मे 
करके छपाना उचित है. परन्तु हमने ऐसा नहिं किया, कारण जैनियोंका जो कुछ 
साहित्य--धर्मशासत्र, पारलोकिक पदार्थविद्या वा वेदान्त पुराणादिक हैं वे सब जयपुरी भाषा 
और आगरेकी प्राचीन त्रजभाषाके गद्यपद्यमें ही हैं. यदि इस प्राचीन हिंदी साहित्यकी सभे 
साधारणमें प्रचार नहिं करके सवेधा आजकलकी नवीन गढी हुईं भाषामें ही अनुवादके ग्रंथु/ 
छपाये जांयगे तो कहाँतक अनुवाद किया जायगा : क्योंकि प्रथम तो प्राचीन भाषाके 
बहुत हैं. दूसरे-हमारी क्षुदजैनसमाजमें ऐसे बहुत कम विद्वान्‌ हैं जो प्राचीन हिंदी 
त्यके समस्त विषयोके सैंकड़ों ग्ंथोंका नयी हिंदीम अनुवाद कर सक्ते हो. तीसरे ऐश, ऐसा 
समझदार धमात्मा धनाव्य भी तो नहीं दीखता, जो सबसे पौहिले करने योग्य जिनवतिल्‍- 
जीर्णोद्धार करानेमें पुण्य वा नामवरी समझता हो. जब समस्तप्रकारके प्राचीन हिंदी जेन»दयूति 
अनुवाद पूर्वक प्रकाशित करनेका वर्तमानमें कोई साधन नहीं है और उपदेशकोके द्वार 
पाठशालायें स्थापन करनेका व स्वाध्याय करनेका प्रचार बढाया जाता है तो कुछ ग्रन्थ 
प्राचीन भाषाके भी छपाकर सवे साधारणकों इस भाषाका जानकार कर देना बहुत लाभ 
दायक हो सक्ता है क्योंकि नयी भाषाके ग्रन्थोंकी प्राप्ति नहीं होगी तो प्राचीन भाषाका 
ज्ञान होनेसे हस्तलिखित प्राचीन भाषाके ग्रन्थोकी स्वाध्याय करके ही हमारे जेनीभाई 
ज्ञानप्राप्ति कर सक्ते हैं. दूसरे-यह भाषा कुछ मराठी गुजरातीकी तरहूँ सवेथा प्थक भी 
तो नहीं हे ! हम जहांतक विचारते हैं तो काई २ ठेठ ढुंढाड़ी शब्द होने तथा द्वितीया 
पंचमी आदि विभक्तिव्यवहारका किचिन्मात्र विभेद्रूप होनके सिवाय कोई भी दोष इस भाषार्म 
दृष्टिगोचर नहिं होता. किन्तु आज कलकी नवीन हिंदी भाषामे बहुभाग लेखकगण व बेग 
भाषाके अनुवादकगण संस्क्ृत शब्दोंकी इतनी भरमार करते हैं कि उस भाषाकों पश्चिमो- 
त्तरप्रदेशके काशीप्रयागादि मुख्य २ सहरोंके सिवाय ग्रामनिवासी,मारवाड़ी (राजपूतानानिवासी) 
गुजराती आदि कोई भी नहिं समझ सक्ते. ऐसा दोष इस प्राचीन जयपुरी भाषा नढीं है. 
क्योंकि यह भाषा बहुत सरल है तथा इस भाषाके हजारों अन्य समस्त दशेके बड़े २ जैन 
मंदिरोंमे मोजूद हैं तथा बडे २ शहरों और ग्रार्मोके पढे लिखे जैनी भाई नित्यशः स्वाध्यायभी 
करते रहते हैं. अतएव इस प्राचीन भाषाका अनादर नहिं करके इस भाषा ही कुछ 
छपाना युक्तिसंगत समझकर इस ग्रन्थको नवीन भाषामें परिवर्तन नहिं किया गया किन्तु 
खास विद्वद्दये पंडेत जयचन्द्रजीकी भाषामें ही छपाया है. परन्तु प्रमादवशतः यत्र छत्र इस 
भाषासंबंधी नियमोका पालन नहिं हुवा हो तो जयपुरनिवासी विद्वद्वण क्षमा करेंगे । 

भाषाकार महाशयने अन्थकी आदिम पीटठिका ( विषयानुक्रमणिका ) लिखी थी और 
उसको ग्रस्तावनामें छापनेकी हमने प्रतिज्ञा भी कियी थी परन्तु स्थलाभावके कारण उसे 
तथा इस अंथके शुद्धिपत्रादिको नहिं छपा सके सो यह अपराध पाठक गण क्षमा करेंगे । 

मुम्बयी जेनीभाशयोंका दास, 
ता. १-१ ०-१६०४ ई० पन्नालाल बाकलीयाल. 
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संस्कृतछायथा और 'साषानुवादसहिता, 
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भाषाकारका मज्लछाचर्ण, 
दोहा. 


प्रथम ऋषभ जिन घसंकर, सनमति चरस जिन श ॥ 
विघनहरन मंगलकरन, भवतमदुरितदिनिेश ॥१॥ 
वानी जिनमुखत खिरी, परी गणाधिपकान ॥ 
अध्षरपदमय वबिस्तरी, करहि सकल कल्यान ॥ २॥ 
शुरू गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर ओर ॥ 
बततपघर तनुनगनतर, वंदों वृष शिरमौर ॥ 
स्वासिकार्सिकया सुनी, बारह भावन माय ॥ 
कियो कथन विस्तार कारे, प्राकृतछंद बनाथ ॥ ४॥ 
ताकी टीका संस्कृत, करी खुघर शुभचन्द्र ॥ 
सुगमदेशभाषामयी, करूं नाम जयचन्द्र ॥ ५॥ 
पटल पढावल्‍ह्न सव्यजन, यधाज्ञान मनधारि ॥ 
करश् निजरा कमंकी, बार बार सुविचारि ॥ ६॥ 


ऐसे दवशासखत्र गुरुको नमस्काररूप मंगलाचरणपूर्क प्रतिज्ञा करि स्वामि- 
कार्सिकेयानुप्रेज्ञा नामा ग्रन्थकी देशभाषामय वचनिका करिये है। तहां संस्कृत 
टीकाका अनुसार ले, मरी बुद्धिसारू गाथाका संक्षेप अर्थ लिखियेगा. तामें कहीं 
होय तो विशेष बुद्धिवान सवांर लीजियो। 
श्रीमत्स्वामिकार्त्तिकिय नामा आचाये अपने ज्ञानवैराग्यकी वृद्धि होना, नवीन 
श्रोताजनोंके ज्ञानवैराग्यका उपजना तथा बिश्वुद्धता होनेतें पापकर्मकी निज 
घुण्यका उपजना शिष्टाचारका पालना निर्विन्नतें शाख्की समाप्ति होना इत्या- 
. ( १) इस जगह भाषानुवादक खर्गीय पं. जयचन्द्रजीने समस्त ग्रंथकी पीठिका ( कथनका संक्षिप्त, 
घुबमिका ) लिखी है. सो हमने उसको यहां न रखकर आधुनिक ग्रधानुसार भूमिकामें (प्रस्तावनामे) लिखी है. 


र्‌ जैनअन्थरक्षाकरे, 


दि अनेक भले फल चाहता संता अपने इष्टद्वको नमसस्‍्क। ( भाषागग्यटीका /& 
प्रतिज्ञाका गाथा सूत्र कहें है । 'गधामें परिवतेन 
तिहुवणतिलय॑ देवं, वंदिला तिहुअरणिद परिपुज्ञ। हैषा 
वोच्छे अणपेहाओ, भवियजणाणंदजणणीओ ॥ १॥ प्र, 
तिभुवनतिलकं देवं वंदित्वा तिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं | गदके भी 
बक्ष्ये अनुप्रेक्षाः भविकजनानन्दजननी: ॥ १ ॥ छ् 
भाषाथे-तीन भवनका तिलक, बहुरि तीन भवनके इंद्रनिकारि पूज्ण ऐसा 
देव है ताहि में वंदिकर भव्य जीवनिको आनंदके उपजावनहारी अनुप्रेक्षा लिन 
हि कहंगा. भावाधे-यहां 'देव' ऐसी सामान्य संज्ञा है सो क्रीड़ा विजिगीषा “झूृति 
स्तुति मोद गति कांति इत्यादि क्रिया करे ताको देव कहिये. तहां सामान्यविश्ध 
तो च्यार प्रकारके देव वा कल्पित देव भी गिनिये हैं. तिनित॑ न्‍्यारा दिखावनेके 
अर्थि “त्रिभुवनतिलकं' ऐसा विशेषण किया. तातें अन्यदेवका व्यवच्छेद ( निरा- 
करण ) भया. बहुरि तीनभुवनके तिलक इन्द्र भी हं तिनित न्यारा दिखाव- 
नेकेअर्थि 'त्रिभुवनेन्द्रपरिपूज्यं/ ऐसा विशेषण किया, यातें तीन भुवनके इन्द्र- 
निकरि भी पूजनीक ऐसा देव है ताहि नमस्कार किया. इहां ऐसा जानना कि 
ऐसा देवपणा अहंत्‌ सिद्ध आचाये उपाध्याय साधु इन पंच परमष्ठीविष ही सं- 
भवे है. जांत॑ परम स्वात्मजनित आनंदसहित क्रीडा, तथा कमेके जीतनेरूप 
विजिगीपा, स्वात्मजनित प्रकाशरूप दूति, स्वस्व॒रूपकी स्तुति, स्वरूपविष परम- 
प्रमोद, लोकालोकब्याप्तरूप गति, शुद्धस्वरूपकी प्रवृत्तिरूप कान्ति इत्यादि देव- 
पणाकी उत्कृष्ट क्रिया सो समस्त एकदेश वा सर्वदेशरूप इनिहीविप पाई ह. 
तांतें सर्वोत्कृष्ट दवपना इनिहीविय आया, तात॑ इनिकों मंगलरूप नमस्कार 
युक्त ह. 'मं! कहिय पाप ताकों गाल, तथा महू” कहिये सुख, ताकों झाति 
ददाति कहिये दे, ताहि 'मझ्ल' कहिये. सो ऐसे देवको नमस्कार करनेतें शुभ- 
परिणाम हो हैं तातें पापका नाश हो है. शान्तभावरूप सुखप्रासति हो हैं. 






» बहरि अनुप्रेक्षाका सामान्य अथ वारंबार चिन्तवन करना है। तहां चिन्तबन अ- 


नेक प्रकार हैं, ताके करनेवाले अनेक हैं. तिनिते न्यारे दिखावनेके अर्थि 'भब्य- 
जनानन्दजननीः” ऐसा विशेष" दिया है. तातें भव्यजीबनिके सोक्ष होना नि- 
कट आया होय तिनिके आनंदकी उपजावनहारी ऐसी अनुग्रेक्षा कहंंगा । बहुरि 


(१) यह झब्द यत:' से बना है. जिसका अश्र क्योकि तथा जिसकारण इत्यादि होते है. (०) जानकी 
शक्ति. (३) यह झब्द 'तत;' से बना है. उसका अर्थ निसकारण, इसकारण इत्पादि होता ई. 


हा 


खामिकारतिकेयानुप्रक्षा. /३ 


यहां अनुप्रेक्षाः ऐसा बहुवचनान्त पद है सो अनुप्रक्षा सामान्य चिंतवन एक 
प्रकार है तो ह अनेक प्रकार हैं. तहां भव्य जीवनिको सुनते ही मोक्षमागविषे 
उत्साह उपजे, ऐसा चिन्तवन संक्षेपताकरि बारह प्रकार है, तिनका नाम तथा 
भावनाकी प्रेरणा दोय गाथानि विषे कहैहें । 


अद्डुव असरण भणिया संसारामेगमण्णमसुइलं । 
आसव संवरणामा णिजजरलोयाणपेहाओ ॥२॥ 


इय जाणिऊण भावह दुल्लह धम्माणुभावणा णिन्च । 
मणवयणकायसुद्धी एदा उद्देसदो भणिया॥ ३ ॥ युग्मम । 
अधरुव अशरणं भणिताः संसार: एक अन्यत्‌ अशुनित्वम्‌ । 
आखवः संवरनामा निजरा लोकानुप्रेक्षा ॥ २ ॥ 
इति ज्ञात्ता भावयत्‌ दु्लभधघमानुप्रेक्षा नित्य । 
मनोवचनकायशुद्धया एनता: उद्देशत: भणिता; ॥ ३ ॥ 


भाषाथे-भो भव्य जीव हो एते अनुप्रेक्षा नाम मात्र जिनदेव कहे हैं,तिनहिं 
जाणकरि मनवचनकायशुद्ध करि आगे कहेंग तिसप्रकार निरंतर भावो. ते 
कोन ? अध्रव १ अशरण २ संसार ३ एकत्व ४ अन्यत्व ५ अशुचित्व ६ आख्रव 
७ संवर ८ निजरा ९ लोक १० दुलेभ ११ घमं १२ ऐसे बारह । भावाथे-ये 
बारह भावनाके नाम कहे, इनका विशष अधरूप कथन तो यथास्थान होयहीगा। 
बहुरि नाम ये सार्थक हं, तिनिका अथ कहा ? अध्वव तो अनित्यकों कहिये। 
जामें शरण नाही सो अशरण। श्वमणकों संसार कहिये। जहां दूसरा नहीं सो 
एकत्व । जहाँ सवतं जुदा सो अन्यत्व। मलिनताकों अश्ुच्ित्व कहिये। जो 

का आवना सो आख्त्रव | कमका आवना रोके सो संवर । कमेंका क्षरना सो 
निजेरा । जामें पद्द्रत्य पाइये सो छोक | अतिकठिनतासों पाइये सो दुर्लभ । 
संसार उद्धार करे सो वस्तुस्वरूपादिक धमे । इस प्रकार इनके अथे हैं । 


अथ अधुवानुप्रेक्षा लिख्यते 


3909-४० --१क--५---०५-.->न्‍्न्‍क. 


प्रथम ही अष्ठुवानुप्रे्षाका सामान्य स्वरूप कहै हैं,-- 


“" ज॑ किंपिवि उप्पण्णं तस्स विणासो हवेइ णियमेण । 
परिणामसरूवेण विण य किंपिवि सासय॑ अत्थि ॥ ४ ॥ 





ए' जैनग्रन्थरलाकरे. 


यत्किमपि उत्पन्न तस्य विनाशों भवति नियमेन। 
परिणामस्वरूपेण अपि न च कि अपि अभ्पि शाखतं अस्ति ॥ 9 ॥ 
माषाथ-जो कुछ उपज्या, ताका नियमकरि नाश हो हे. परिणाम स्वरूप- 
करि कछू भी शास्वता नाहीं हे. भावाध-सर्व वंस्तु सामान्य विशेषस्वरूप 
है. तहां सामान्य तो द्रव्यको कहिये विशेष गुणपयोयकों कहिये. सो द्रव्य क- 
रिकें तो वस्तु नित्य ही है. बहुरि गुण भी नित्य ही है और पयाय है सो अ- 
नित्य है याकों परिणाम भी कहिये सो यहु प्राणी पर्यायबुद्धि हैं सो पर्यायकूं 
उपजता विनशता देखि ह्षविषाद करे हैं. तथा ताकूं नित्य राख्या चाहें है सो 
इस अज्ञानकरि ज्याकुल होय है, ताकों यह भावना ( अनुप्रेक्षा ) चिंतबना 
युक्त हैं। जो में द्रव्यकरि शास्व॒ता आत्मद्रव्य हाँ, बहुरि उपज बिनरी है, सो 
पर्यायका स्वभाव है, यामें हप॑विषाद कहा ? शरीर है, सो जीव पुद्वलका संयोग- 
जनित पयाय हे. घन धान्यादिक हैं, ते पुद्वऊके परमाणूनिके स्कन्धपर्याय हैं 
सो इनिके मिलना विछुरना नियमकरि अवश्य है. धिरकी बुद्धि करे है. सो यहु 
मोहजनित भाव है. तातें वस्तु स्वरूप जानि हपे विषपादादिकरूप न होना । 
आगे इसहीको विशेषकरि कहे हें, 
जम्म॑ मरणण सम॑ संपज्जइ जुच्णं जरासहियं । 
लच्छी विणाससहिया इय सर्च भंगुरं मुणह ॥ ५॥ 
जन्म मरणेन सम॑ सम्पद्मते यौवन जरासहितम । 
लक्ष्मी: विनाशसहिता इति सब भन्लुर जानीत ॥ ५ ॥ 
| भाषाथे-भो भव्य हो यह जन्म है सो तो मरणकरि सहित है, यौवन है 
सो जराकर सहित उपजे ह,-लक्ष्मी है सो विनाश सहित उपज है, ऐसे ही सर्व 
वस्तु क्षणभंगुर जानहू. 'भावाथ- जेती अवस्था जगतमें हैं, तेती सबे प्रति 
पक्षी भावकों लिये हं. यह प्राणी जन्म होय तब तो ताकूं थिर मानि हे करें 
है. मरण होय तब गया! मानि शोक करे ह. ऐसे ही इष्टकी प्रासिमें हपे, अप्रा- 
प्विमें विषाद, तथा अनिष्टकी प्राप्तिमं व्रिषाद अप्राप्तिमें हप कर है. सो यह मो 
हका भाहात्म्य है. ज्ञानीनिकों समभावरूप रहना । 
अधिर परियणसयणं पुलकलत्ं सुमिन्न लावण्णं । 
गिहगोहणाइ सव्वं णवघणाविंदेण सारित्यं ॥ ६ ॥ 


( १ ) अधिक, अपिदब्द: आचार्यस्थामिप्रायान्तर सूचय्रति तेन द्रव्यत्वापक्षया गुणत्वापेक्षया थ 
हल उत कर्थनिन्नित्यत्ल॑ पयोयास्कंचिदनित्यमिति । 


खामिका तिकेया नुम्रेक्षा, ७ 


अखिरं परिजनखजनः पुत्र: कलत्र सुमित्र छावण्यम्‌ । 
गृहगोधनादि सब नवधनवृन्दैेन सदर्श ॥ ६ | 
भाषाथे-जैसे नवीन मेधके बादल तत्कार उदय होयकर विलाय जाय, तेसे 
ही या संसारविषे परिवार बन्धुवर्ग पुत्र, खी, भले मित्र, शरीरकी सुन्दरता, गृह, 
गोधन इत्यादि समस्त वस्तु अधिर हैं। भावाथ-ये सर्व वस्तु अथिर जानिकरि 
हे विषाद नहिं करना । ऐह 
सुरधणुतडिव्वचवला इंदियविसया सुमिच्चवग्गा य । | 
दिद्वपणद्ठा सब्वे तुर्यगयरहवरादीया ॥७॥ 
सुरधनुस्तडिद्वच्पला इन्द्रियविषया: सुभृत्यवर्गो: च । 
दृष्टप्रणष्टा: संब तुरगगजरथवरादबः ॥ ७ ॥ 
माषाथ-या जगतविषे इन्द्रियनके विषय हैं ते इन्द्रधनुष तथा विजलीके 
चमत्कारवत्‌ चंचछ हं. पहिली दीसे पीछें तुरत बिछाय जाय है. बहुरि तैसें ही 
भले चाकरनिके समुह हैं बहुरि तेसे ही भले घोड़े हस्ती रथ हैं ऐसे सब ही वस्तु 
हैं. भावाथ-यह प्राणी श्रष्ठ इन्द्रियनके विषय भले चाकर घोड़े हाथी रथा- 
दिक की प्रासि करि सुख माने है, सो ये सारे क्षण विनश्वर हैं. अविनाशी सुख- 
का उपाय करना ही योग्य हैं. 
आगें बन्घुजनका संगम केसा ह सो दृष्टान्तद्वारकरि कहे हैं,-- 
पंथे पहियजणाणं जह संजोओ हवेदइ खणमित्त। 
बंधुजणाणं च तहा संजोओ अद्भुओ होइ ॥ ४ ॥ 
पथि पथिकृजनानां यथा संयोगो भवति क्षणमात्रम्‌ | 
बन्धुजनानां च तथा संयोग: अध्रुवः भवति ॥ ८ ॥ 
भाषाथे-जैसें मार्गविषे पथिक जननिका संयोग क्षणमात्र है तैसें ही संसार- 
विषे बन्धुजननिका संयोग अधिर है... भावाथे-यह प्राणी बहुत कुडुंब परि- 
वार पावे, तब अभिमानकरि सुख माने है. या मदकरि निजस्वरूपको भूले हे, सो 
यहु बन्धुवर्गका संयोग मार्गके पथिकजन सारिखा हैं. शीघ्र ही विछुड़े है. या- 
विषे सनन्‍्तुष्ट होय स्वरूपकूं न भूलना. 
आगे देहसंयोगकूं अधिर दिखावै हे-- 
अइलालिओ वि देहो ण्हाणसुयंधेहिं विविहभक्खेहिं । 
| खणमिलेण वि विहड॒दइ जलभरिओ आमघडउब्ब॥ ९॥ 


६ जैनग्न्धरलाकरें. 


अतिलाछितः अपि देहः ख्ानसुगन्वैः विविधमक्ष्ये:। 
क्षणमात्रेण अपि विघटते जलभृतः आमघद इव ॥ ९ ॥ 
भाषार्थ-देखो यह देह समान तथा सुगन्ध वस्तुनिकारि सेबास्था हुवा भी 
क। तथा अनेक प्रकार भोजनादि भश््यनिकरि पाल्या हुवा भी जलका भरता कन्ना 
है. धड़ाकी नाई क्षणमात्रमें विधट जाय है । भावाथ-ऐसे शरीरबिषे स्थिरबुद्धि 
रि करना बडी भूल है। 


हि. आगें रक्ष्मीका अस्थिरपणा दिखावै हैं,-- ेल्‍ 

ड जा सासया ण लच्छी चकहराणं पि पुण्णवंताणं । 
“१. सा कि वंधेइ रईं इयरजणाणं अपुण्णाणं ॥ १० ॥ 

र या शाश्रता न लक्ष्मी: चक्रधराणां अपि पुण्यवताम्‌ | 

षृ 


सा कि बन्नाति रातें इतग्जनानां अपुण्यानाम्‌ ॥ १० ॥ 
« भाषाथे-जो लक्ष्मी: कहिये संपदा पुण्यकमंके उदयसहित जे चत्रवर्ति ति- 
 नकै भी श्ास्वती नाहीं तो अन्य जे पुण्य उदयरहित तथा अल्पपुण्यसहित जे 
पुरुष हैं तिनसहित कैसे राग बांध ? अपितु नाही बांध... भावाधे-या संप- 
दाका अभिमानकरि यहु प्राणी प्रीति कर है सो वृधा है 
आगें याही अर्थकों विशेष करि कहे हैं ,-- 
-  कत्यविण रमइलच्छी कुलीणधीरे वि पंडिए सरे। 
पुजे धम्मिट्ठे विय सुरूपसयण महासले॥ ११॥ 
कुत्र अपि न रमते लक्ष्मी: कुीनधीरे अपि पष्डिते शर । 
पृज्ये धमिष्ठे अपि च सुख्पसुजने महासले ॥ ११ ॥ 
जूज|. भोषाश-यह लक्ष्मी सम्पदा कुलबान चयंत्रान पंडित सुभट पृज्य धमांत्मा 
रूपवान सुजन महापराक्रमी इत्यादि काहू पुरुपनिविषह नाहीं राच है. मावाधे- 
कोई जानेगा कि में बडा कुलका हूं, भेरे बडांकी संपदा है, कहां जाती है. तथा 
में घीरजवान हों. केसे गमाऊंगा. तथा पंडित हां, विद्यावान हों, मेरी कोन ले 
“है. मोकू देहीगा. तथा में सुभट हूं केसे काहूकों लेने द्योंगा, तथा में पृजनीक हूँ. 
मेरी कौन ले हैं. तथा में धर्मात्मा हों, धमंतें तो आबे, छती कहां जाय है. 
तथा मे बडा रूपवान हों, मेरा रूप देखि ही जगत प्रसन्न है, संपदा कहां जाय 
है. तथा में सुजन हों परका उपकारी हों, कहां जायगी, तथा में बडा पराकऋणी 


हों, संपदा बढाऊंगा. छती कहां जाने थोंगा; सो यह सर्च विचार खिथ्पर-कै.बह 
संपदा देखते देखते विलय जाय है. काहकी राखी रहती नाहीं । 





खामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, ७ 


आगें कहे हैं जो लक्ष्मी, पाई ताकों कहा करिये सोईं कहिये हे,-- 
ता भुंजिज्जउ लच्छी दिज्जड दाणं दयापहाणेण । 
जा जलतरंगचवला दोतिण्णदिणाणि चिट्ठेइ॥१२॥ 
तावत्‌ भुज्यतां छक्ष्मी: दीयतां दान दयाप्रधानेन । 
या जलतरब्अचपढा द्वित्रिदिनानि चेष्टते ॥ १२॥ 
भाषाथे-यहु लक्ष्मी जलतरंगसारखी चंचल है. जेते दो तीन दिन ताई 
चेष्टा करे है, विद्यमान है, तेत भोगवो; दयाप्रधान होय करि दान यो. भावाथे- 
कोऊ कृपणबुद्धि या लक्ष्मीकूं संचय करि थिर राख्या चाहै, ताकूं उपदेश है. 
जो यहु लक्ष्मी चंचल है, रहनेकी नाहीं, जेते थोरे दिन विद्यमान है, तेते प्रभु- 
की भक्तिनिमित्त तथा परोपकारनिमित्त दानकरि खरचो तथा भोगवो, इहां 
प्रक्ष जो भोगनेमें तो पाप निपज है. भोगनेका उपदेश काहेकूं दिया ? ताका 
समाधान-संचय राखनेमें प्रथम ता .प्रत्व बहुत होय तथा कोई कारणकरि 
बिनरीं तब विषाद बहुत होय, आसक्तपणतें कषाय तीज्रपरिणाम मलिन निरं- 
तर रहे हैं, बहुरि भोगनेर्म परिणाम उदार रहे, मलिन न रहे. उदारतासूं भोग 
सामग्रीविष खरच, ताम जगत जस करें. तहां भी मन उज्जल रहे है. कोई 
अन्य कारणकरि विनेश तो विषाद बहुत न होय इत्यादि भोगनेमें भी गुण 
होय हैं. कृपणक ता कछू ही गुण नाहीं. केवड मनकी मलिनताकों ही कारण है. 
बहुरि जो कोई स्वथा त्याग ही करे तो ताको भोगनेका उपददश है नाहीं। 
जो पुण लच्छि संचदि ण य भुंजदि णेय देदि पत्तेस । 
सो अप्पाणं वंचदि मणयत्त णिप्फलं तस्स ॥ १३ ॥ 
यः पुनः लक्ष्मी संचिनोति न च भुड्ढे नेव ददाति पात्नेषु । 
सः आत्मानं वचश्चति मनुजत्व॑ निष्फं॑ तस्य ॥ १३॥ 
'भाषाथ-बहुरि जो पुरुष लक्ष्मीको संचय करे है, पात्रनिके निमित्त न दे है, 
ने भोगव है, सो अपने आत्माकों ठगे है ता पुरुषका मनुष्यपणा निष्फल है बृथा 
है. भावाधथे-जा पुरुषने लक्ष्मी पाय संचय ही किया. दान भोगमें न खर्ची, . 
तान मनुष्यपणा पाय कहा किया, निष्फल ही खोया, आपा ठगाया. 
जो संचिऊण लच्छि धरणीयले संठवेदि अइदूरे । 
सो पुरिसो त॑ लब्छिक पाहाणसमाणियं कुणदइ ॥ १४ ॥ 
यः सन्चयीकृत्य लक्ष्मी धरणीतले संस्थापयति अतिदूरे । 
सः पुरुषः तां लक्ष्मी पाषाणसमानां करोति ॥ १४ ॥ 


न 


3 कप 
जुनप्रन्थरलाकरे- 
८ जैनअन्थरलाकरे, 


भाषाथे-जो पुरुष अपनी लक्ष्मीको अति ऊंडी प्रथिवीतलमें गाड़े है, सो 
पुरुष उस लक्ष्मीको पाषाणसमान कर है. भावाथ-जैसे हवेलीकी नीवमें 
पाषाण धरिये है. तेसें याने लक्ष्मी गाडी तब पाषाणतुल्य भई । 
अणवरयं जो संचदि लच्छि ण य देदि णेय भुंजेदि। 
अप्पणिया वि य लच्छछ परलच्छीसमाणिया तस्स ॥ १५ ॥ 


५ सओनेलति अनबरतं यः संचदि लक्ष्मी न च ददाति नेव भुझ्े। 


आत्मीया अपि रष््मीः परलक्ष्मीसमानिका तस्य || १७॥ 
भाषा्थ-जो पुरुष लक्ष्मीको निरन्तर संचय करे है, न दान देह, न भोगवै 
है, सो पुरुष अपनी लक्ष्मीको परकी समान करें हैं। भावाथ-लक्ष्मी पाय 
दान भोग न करे है, ताके वह लक्ष्मी पेछेकी है; आप रखबाला ( चौकीदार है ) 
है ( लक्ष्मीको ) कोऊ अन्य ही भोगंबगा. 
लच्छीसंसचमणो जो अप्पाणं धरेदि कह्ठेण । 
सो राइदाइयाणं कज्ज साधेहि मूढप्पा ॥ १६ ॥ 
लक्ष्मीसंसक्तमना: यः आत्मानं घरति कष्टेन । 
स राजदायादीनां कार्य साधयति मृदात्मा ॥ १६ ॥ 
भमाषाथे-जो पुरुष लक्ष्मीविष आसक्तचित्त हुबासंता अपने आत्माको कष्ट- 
सहित राख ह, सो मूढात्मा राजानिका तथा कुटडुम्बीनका काये साथे है। 
भावाथ-लक्ष्मीकेविषे आसक्तचित्त होयकरि याकरे उपजावनके अर्थि तथा रक्षा 
« केंअथे अनेक कष्ट सहे है. सो वा पुरुषके केवल कष्ट ही फल होय है. रुथ्मी के 
तो कुडुंब भोगवेगा के राजा लेगा । 
जो वड्वारइ लच्छि वहुविहवृद्धीहि णेय तिप्पेदि। 
सबव्वारंभ कव्वदि रशिदिणं तंपि चिंतवदि ॥ १७ ॥ 
ण य भंजदि वेलाए चितावत्थो ण सयदि रयणीये । 
सो दासत्त कुब्वदि विमोहिदों लब्छितरुणीए ॥ १४ ॥ 
यः वृद्धीयति लक्ष्मी वहुविधभिवुद्धिमि: नेव तृप्यति । 
स्वारम्भ॑ कुरुते रात्रिदिनं तमपि चिन्तयति ॥ १७॥ 
न च भुनक्ति वेलायां चिन्तावस्थः न सुप्यति रजन्याम्‌ । 
सः दासत्वं करोति विमोहितः लक्ष्मीतरुण्या ॥ १८ ॥ 
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'माषाथे-जो पुरुष अनेक प्रकार कला चतुराई बुद्धि करि लक्ष्मीने बधावै 
है, तृप्ति न होय है, याके वास्त असिमसि कृष्यादिक सवारंभ करे है, रातिदिन 
याहीके आरंभको चितवे है, वेला भोजन न करे है चिंताम तिध्ठया हुवा रात्रि 
विष सोधे नाहीं हैं, सो पुरुष लक्ष्मीरूपी ख्रीका मोह्या हुवा ताका किंकरपणा 
कर हैं, भावा्थ-जो स्त्रीका किंकर होय ताको लोकविष 'मोहल्या' ऐसा निं- 
झनाम कह है, सो जो पुरुष निरन्तर लक्ष्मीके निमित्तही प्रयास करें हैं सो 
लक्ष्मीरूपी सत्रीका मोहल्या हे । 

आगे जो लक्ष्मीको धर्म कार्य लगाव ताकी प्रशंसा करें ह-- 
जो वहमाण लच्छिछ अणवरयं देहि धम्मकज्जेसु। 
सो पंडिएहिं थुव्वदि तसस वि सहला हवे लच्छी ॥ १९ ॥ 
यः वधमानलूध्ष्मी अनवरतं ददाति धमकार्येपु । 
सः पण्डिते: स्तयते तम्य अपि सफला भवेत्‌ लक्ष्मी:॥ १९ ॥ 
माषाध-जो पुरुष पुण्यके उदय करि वधती जो लक्ष्मी ताहि निरंतर धर्म 
कायनिविष दे है सो पुरुष पंडितनिकरि स्तुति करनयोग्य है. बहुरि ताहीकी 
लक्ष्मी सफल है. मावाथ- लक्ष्मी प्रजा प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान, परका उपकार 
इत्यादि धमकारयविप खरची हुइही सफल है, पंडितजनभी ताकी प्रशंसा करे है। 
एवं जो जाणिज्ञा विहलियलोयाण धम्मजुत्ताणं । 
णिरवेक्खो त॑ देहि हु तस्स हवे जीविये सहले ॥२० ॥ 
एवं यः ज्ञाखा विफलिनलोकन्य: वर्मयुक्तेम्यः । 
निरपेक्ष: तां ददाति खत तम्य भवेत्‌ जीवित सफल | २० ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष पहिले कह्या ताको जाणि घधमयुक्त जे निधन लोक 
हैं, तिनक अर्थि प्रति उपकारकी बांछासों रहित हवा तिस लक्ष्मीको दे है, ताका 
जीवना सफल है. सावाथ- अपना प्रयोजन साधनेके अर्थ ता घन देनेवाले 
जगतमें बहुत हैं. बहुरि जे प्रतिउपकास्की बांछारहित धर्मात्मा तथा दुःखी 
दरिद्री पुरुषनिको धन दे हैं, ऐसे बिरले हैं । उनका जीवितव्य सफल हैं। 
आगे मोहका माहात्म्य दिखाब ह। 
जलवुव्वयसारित्थं धणजुव्वणजीवियं पि पेच्छेता । 
मण्णंति तो वि णिन्च॑ अदवलिओ मोहमाहप्पो ॥ २१ ॥ 


*्‌ 


ना जी जनक ममक-बका फट अनन्‍या के आय बहा 


१० जैनग्रन्थरलाकरे. 


जलबुहुदसह॒शं धनयौवनजीवितं अपि पश्यन्तः । 
मन्यन्ते तथापि नित्य अति बलिष्ठ मोहमाहात्म्यम्‌ ॥| २१ ॥ 
भाषाथे-यह प्राणी धन यौवन जीविनको जलके बुद्बुदासारिखे तुरतविलय 
जाते देखते संते भी नित्य माने है, सो यह हु बडा अचिरज है. यह मोहका मा- 
हात्य बडा बलवान है. 'भावाथे- वस्तुका स्वरूप अन्यथा जनावनेको मदपी- 
वना ज्वरादिक रोग नेन्नविकार अन्धकार इत्यादि अनेक कारण हैं, परन्तु यह 
मोह सबतें बलवान है, जो प्रत्यक्ष विनाशीक वस्तुको देखे है, तो हू नित्य ही 
मनावै है. तथा मिथ्यात्व काम क्रोध शोक इत्यादिक हैं ते सब मोहहीके भेद हैं. 
ए सर्वही वस्तु स्वरूपविष अन्यथा बुद्धि करावे है। 
आगें या कथनकों संकोचे है, -- 
चइऊण महामोहं विसये सुणिऊण भंगुरे सब्वे । 
णिव्विसयं कुणह सण्ण जेण स॒हं उत्तम लहद॥ २२ ॥ 
त्यक्त्वा महामोहं विषयान्‌ श्रत्वा भह्नरान्‌ सवान्‌। 
निर्विषयं कुरुष्व मनः येन सुखं उत्तम लभते ॥ २२ ॥ 
भाषाथ-भो भव्य जीवहो ! तुम समस्तविषयनिकूं विनाशीक सुणकरि, महा 
मोहको छोडकरि, अपने मनकूं विषयनितें रहित करिह. जातें उत्तम सुखको 
पावो. 'भावाथे- पूर्वोक्त प्रकार संसार देह भोग रुक्ष्मी इत्यादिक अथिर दि- 
खाये तिनकूं सुणिकारि अपना मनर्कू विषयनितें छुड़ाय अथिर भावेगा, सो भव्य 
जीव सिद्धपदके सुखको पावगा । 
। दोहा. 
द्रृव्यदश्टिते वस्तु थिर, पर्येय अधिर निहारि। 
उपजत विनशत देखिकें, हरघ विषाद निवारि ॥ १ ॥ 
इति अधृुवानुप्रक्षा समाप्ता ॥ ? ॥ 
अथ अशरणानुप्रेक्षा लिख्यते. 
-_तत्थ भवे कि सरणं जत्थ सुरिंदाण दीसये विलओ । 
हरिहरवंभादीया कालेण कवलिया जत्यथ ॥ २३ ॥ 
तत्र भवे कि शरणं यत्र सुरन्द्राणां दृइ्यते विलय: | 
हरिहरअज्ञादयः कालेन च कबलिता: यत्र | २३॥ 
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भाषाथे-जिस संसारविये देवनिक इन्द्रनिका बिनाश देखिये है बहुरि जहां 

हरि कहिये नारायण, हर कहिये रुद्र, ब्रह्मा कहिये विधाता आदि शब्द कर 
बड़े २ पदवीधारक सर्वहदी कालकरि ग्रसे, तिस संसारविषे कहा शरणा होय ? 
किछभी न होय. 'भावाथ- शरणा ताकूं कहिये जहां अपनी रक्षा होय, 
संसारमें जिनका शरणा विचारिये तेही काल-पाय नष्ट होय हें.तहां काहेका शरणा १ 

आगे याका दृष्टान्त कहे हैं,-- 

सींहस्स कमे पड़िंदं सारंगं जह ण रक्खदे को वि। 

तह मिच्चुणा य गहिय॑ जीव पि ण रक्खदे को वि॥ २४ ॥ 


सिंहस्य क्रमे पतिते सारइं यथा न रक्षते कः अपि | 
तथा मृत्युना च गृहीतं जीव अपि न रक्षते कः अपि || २४ ॥ 
भाषाथ-जैसें वनविषे सिंहके पगतर्लें पल्यों जो हिरण, ताहि कोऊझुभी रा- 
खनेवाला नाहीं, तेसे या संसारमं कालकरि ग्रह्मा जो प्राणी, ताहि कोउ भी राखि 
सके नाहीं. भावाध- उद्यानमें सिंह मृगकूं पगतलें दे, तहां कौन राखे ? तैसे 
ही या कालका दृष्टान्त जानना । 
आगे याही अथेकूं दृढ करे हैं,--- 
+ जइ देवों वि य रक्खइ मंतों तंतो य खेत्नपालो य। 
मियसाणं पि सणुस्सं तो सणया अक्खया होंति ॥ २५ ॥ 
यदि देवः अपि च्‌ रक्षति मन्त्र; तन्‍त्रः च क्षेत्रपालः च | 
म्रियमाणं अपि मनुष्य तत्‌ मनुजाः अक्षया: मवन्ति ॥ २७ ॥ 
भाषाथे-जो मरणकूं प्राप्त होते मनुष्यकूं कोई देव मंत्र तंत्र क्षेत्रपाल 
उपलक्षणतें लोक जिनकूं रक्षक मानें, सो सवही राखनेवाले होय ती मनुष्य अक्षय 
होय. कोईभी मरे नाहीं. भावाथ- लोक जीवनेके निमित्त देवपूजा मंत्रतंत्रा 
ओपधी आदि अनेक उपाय करे हे परन्तु निश्चय विचारिये तौ कोई जीवत 
दीसे नाही. वृथाही मोहकरि विकल्प उपजावे है। 
आर्गे याही अथंको बहुरि हृढ करे है,-- 
अइबलिओ वि रउद्दो मरणविहीणों ण दीसए को वि । 
रक्खिज्जंतो वि सया रक्खपयारेहि विविहेहिं ॥ २६ ॥ 
अतिबलिष्टः अपि रौद्रः मरणविहीनः न दृश्यते कः अपि । 
रक्षमाण: अपि सदा रक्षा प्रकारैः विविधेः ॥ २६ ॥ 


९ 


॥ 


ज् 
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माषा्-या संसारविष अति बलवान तथा अतिरीोद्र भयानक बहुरि अनेक 
रक्षाके प्रकार तिनकरि निरंतर रक्षा कीया हवाभी मरणरहित कोई भी नाहीं 
दीखे है. भावाथे- अनेक रक्षाके प्रकार गह कोट सुभट शखत्र आदि उपाय 
कीजिये परन्तु मरणेंत कोऊ बचे नाहीं। सब उपाय त्रिफल जाय है । 
आगें शरणा कल्प ताक अज्ञान बताब ह. 
एवं पेच्छंतो वि ह गहभयपिसाय जोइणी जक्खं । 
सरणं मण्णद मढों सगाढ मिच्छत्भावादा ॥ २७ ॥ 
एवं पहयन्‌ अपि सल ग्रहभूतपिशाचयोगिनीयक्षम्‌ । 
शरण मन्यते मूढः सुगाढमिथ्यातभावतः ॥ २७ ॥ 
भाषाध-ऐस पर्वोक्तप्रकार अशरण प्रत्यक्ष देखताभी मृढ जन तीत्रमि 
थ्यात्वभावतें सूयोदि ग्रह भूत व्यंतर पिशाच योगिनी चंडिकादिक यक्षमणि- 
द्रादिक इनहि शरणा माने ह. सावाथ- यह प्राणी प्रत्यक्ष जाण ह जो मर- 
णतें कोऊ भी राखणहारा नाहीं, तोझ ग्रहादिकका शरणा कल्प है, सो यह 
तीत्रमिथ्यात्वका उदयका माहात्म्य है । 
आगें मरण ह सो आयुक्त क्षय होय है यह कहे हैं,-- 
आउक्खयेण मरणं आउं दाऊण सक्कदे को वि। 
तहा देविंदो विय मरणाउण रक्‍क्खदे को वि ॥ २४ ॥ 
आयुःक्षयण मरणं आयु: ददातुं न शक्ताति कः अपि । 
तस्मात्‌ देवेन्द्र: अपि च मरणात्‌ न रक्षन कः अपि ॥ २८ ॥ 
माषाथ-जातें आयुकमके क्षयत मरण होय है. बहुरि आयुकम कोइक कोई 
देनेकी समथ नाही, तात दवनका इन्द्र भी मरणत नहिं राख सके है, भावाध- 
मरण ता आयु; पृण हवा होय, बहरि आयु कोई काहको दन समथथे नाहीं, तब 
रक्षा करनेबवाला कान ? यह विचारो ! 
गें याही अथकं दृढ़ कर है,-- 
अप्पाणं पि चवंतं जइ सकदि रक्खिदुं सरिदो वि। 
तो कि छंडदि सगरगं रूत्बच्तमभोयसंजर्ल ॥ २९ ॥ 
आत्मान अप अ्यवन्तं यदि शक्तोनि रक्षितु सुरेख्द्र: अपि | 
तन्‌ कि त्यजति खगे सर्वोत्तिमभोगसंयुक्तम्‌ ॥ २९ ॥ 
भावाथ-जो देवनका इन्द्रह आपको चयता ( मरते हुये ) राखनेको समर्थ 
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होता तो सर्वोत्तम भोगनिकरि संयुक्त जो स्वगंका वास, ताकूं काहेकूं छोडता ! 
भावाथे- सर्वे भोगनिका निवास अपना वश चलते कान छोड ? 
आगे परमार्थ शरणा दिखाबे हैं-- 
दंसणणाणचरित्त सरणं सेवेहि परमसद्भाए । 
अण्णं कि पि ण सरणं संसारे संसरंताणं ॥ ३० ॥ 
दशनज्ञानचागित्रें शरण सेबस्ब परमश्रद्धया | 
अन्यत कि अपि न ज्ञरणं संसार संसरताम्‌ || ३० ॥ 
भाषाधथ-ह भव्य तू परम श्रद्धाकरि दर्शन ज्ञान चारित्रस्थरूप शरणा सेवन 
करि. या संसारविष भ्रमते जीवनिकूं अन्य किछ भी शरणा नाहीं है. भावाधे- 
सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र अपना स्वरूप है सो य ही परमार्थरूप ( वास्तवमें ) 
शरणा है. अन्य स्व अशरणा हैं. निश्चय श्रद्धानकरि यहही शरणा पकड़ो, 
ऐसा उपदेश है । 
आगे इसहीको दृढ़ करें हं,-- 
अप्पाणं पि य सरणं खमादिभावेहिं परिणदं होदि । 
तिव्वकसायाविद्ठवों अप्पाणं हणदि अप्पेण ॥ ३१॥ 
आत्मानं अपि च शरणं क्षमादिभावः परिणन भवति । 
तीजरकपषायाबविष्टः आत्मान हिनस्ति आत्मना ॥ ३१ ॥ 
भाषाध-जो आपकू क्षमादि दशलक्षणरूप परिणत करें, सो शरणा है. 
बहुरि जो तीज्रकपाययुक्त होय है, सो आपकरि आपकूं हण है. 'साबाथ- पर- 
मारथ विचारिये तो आपकूं आपही राखनवाला ह. तथा आपही घातनवाला 
है. क्रोधादिरूप परिणाम कर हं, तब झुद्ध चतन्यका घात होय हे. बहुरि क्षमा- 
दि परिणाम करे है, तब आपकी रक्षा होय है. इनही भावनिसों जन्ममरणतें 
रहित होय अबिनाशी पदकूं प्राप्त होय है । 
दोहा. 


वस्तुस्वभावषधिचारतें, शरण आपक आप। 
व्यवहारे पण परमगुरु, अवर सकल संताप ॥ २ ॥ 


इति अशरणानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ २ ॥ 


१४ जैनग्रन्थरलाकरे- 


अथ संसारानुप्रेक्षा लिख्यते. 


जा जा. 


७७२.2##प-- 
प्रथमही दोय गाधानिकरि संसारका सामान्य स्वरूप कहे हैं,-- 
एक चयदि सरीरं अण्णं गिण्हेदि णबवणवं जीवो । 
पुणु पृणु अण्णं अण्णं गिण्हदि मुंचेदि वहुवारं ॥ ३२ ॥ 
एक ज॑ संसरणं णाणादेहेस हवदि जीवस्स । 
सो संसारो भण्णदि मिच्छकसायेहिं जुलस्स ॥ ३३॥ 
एक त्यजति शरीर अन्यत्‌ गृह्वाति नव॑ नबं॑ जीवः | 
पुनः पुनः अन्यत्‌ अन्यत्‌ गृह्नाति मुश्चति बहुवारं ॥ ३२ ॥ 
एवं यत्‌ संप्तरणं नानादेहेपु भवति जीवस्य । 
सः संसारः भण्यते मिध्याकषायेैः युक्तस्थ ॥ ३३ ॥ 
भाषाथे-मिथ्यात्व कहिये सर्वधा एकान्तरूप वस्तुकों श्रद्धना, बहुरि कपा- 
य कहिये क्रोषमानमायालो भ इनकरि युक्त यह जीव, ताके जो अनेक देहनिविपे 
संसरण कहिये भ्रमण होय, सो संसार कहिय. ?सो कैस सो ही कहिये हैं. एक 
शरीरकूं छोड़े अन्य ग्रहण करे फेरि नवा ग्रहणकरि फेरि ताकूं छोडि अन्य ग्रहण 
करे ऐसे बहुतबार ग्रहण कीया कर सो ही संसारह. 'भावाधे- शरीरतें अन्य 
शरीरकी प्राप्ति होबो करें सो संसार है । 
आगे ऐसे संसारविषे संक्षेप कारे चारगति हूँ तथा अनेक प्रकार दुःख हैं, 
तहां प्रथम ही नरकगतिविषे दुःख है, ताकूं छह गाधानिकरि कहे हं-- 
पावोदयेण णरए जायदि जीवो सहेदि बहुदुक्खं । 
पंचपयारं विविहं अणोवर्म अण्णदुक्खेहिं ॥ ३४ ॥ 
पापोदयेन नरक्रे जायत जीवः सहते बहुदुःखं । 
पश्मप्रकारं विविधं अनोपम्यं अन्यदुःखेः ॥ ३४ ॥ 
भाषाथे-यह जीव पापके उदयकरि नरकबिष उपजे हैं तहां अनेक्भांतिके 
पंचप्रकारकरि उपमार्त रहित ऐसे बहुत दुःख सह है. भावाथ- जो जीवनिकी 
हिंसा करे है, झृंठ बोले है, परधन हरे है, परनारि तके है, बहुत आरंभ करे है, 
परिग्रहबिषि आशक्त होय हैं, बहुत घी, प्रचुर मानी, अति कपटी, अतिकठोर 
भाषी, पापी, चुगल, कृपण, देवशाखगुरुका निंदक, अधम, दुवुद्धि, कृतप्नी, बहु 
शोक दुःख करनहीकी प्रकृति जाकी, ऐसा होय सो जीव, मरिकरि नरकतिय 
इपजे है, अनेक प्रकार दुःखकूं सहै है । 
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आगे ऊपरि कहे जे पंचप्रकार दुःख तिनिकूं कहे है,--- 
५" अस॒रोदीरियदुक्खं सारीरं माणसं तहा विविह । 
खिलुब्भुवं च तिव्व॑ं अण्णोण्णकर्य च पंचविहं ॥.३५ ॥ 
अपमुरोदीरितदुःख शारीर॑ मानसं तथा विविधं। 
क्षेत्रोद्धवं च तीज अन्योडन्यकृत च प्भविध ॥ ३० ॥ 
भाषाथ-असुरकुमार देवनिकरि उपजाया दुःख, बहुरि शरीरहीकर निपज्या, 
बहुरि मनकरि भया, तथा अनेकप्रकार क्षेत्रसों उपज्या, बहुरि परस्पर किया 
हुवा ऐसे पांच प्रकार दुःख हैं. भावाथे- तीसरे नरकतांई तो असुरकुमार देव 
फुतूहलूमात्र जाय हैं, सो नारकीनकों देखि परस्पर लड़ावे है. अनेकप्रकार 
दुःखी करे हैँ. बहुरि नारकीनका झरीरही पापके उदयर्ते स्वयमेव अनेक रो- 
गनिसहित बुरा घिनावना दुःखमयी होय हं. बहुरि चित्त जिनके महाऋर दुःख- 
रूपही होय हैं. बहुरि नरकक्षेत्र महाश्ञीत उष्ण दुर्गन्ध अनेक उपद्रवसहित है. 
बहुरि परस्पर वरके संस्कारते छेदन भेदन मारन ताड़न कुंभीपाक आदि करे 
है. वहांका दुःख उपमारहित है. 
आगे याही दुःखका विशेष कहे हँ,-- 
छिज्जद तिलतिलमित्त भिंदिज्जइ तिलतिलं तरं सयललं। 
वज्जग्गिए कढिजइ णिहिप्पए पूयकुंडक्षि ॥ ३६ ॥ 
छिद्यत तिलुलिलमात्र॑ मिदच्वते तिलुतिल तरां सके । 
वजाप्निना कथ्यते निश्षिप्यते पूयकुण्डे ॥३६ ॥ 
माषाधे-जहां तिलतिलमात्र छेदिय हैं वहरि शकल कहिये खंड तिनकूँ- 
भी तिलतिलमात्र भेदिय है. बहरि वज्ञापक्‍़िविषे पचाइये हे. बहुरि राधके 
कुडविष क्षेपिये हे । 
इच्चेवमाइदुक्खं ज॑ णगरए सहदि एयसमयल्लि । 
+- त॑ सयलं वण्णेदुंण सकदे सहस जीहो पि ॥ ३७ ॥ 
इत्येवमादिदु:खे यत्‌ नरके सहते एकसमये । 
तत्सकरूं वर्णयितुं न शक्तोति सहस्तजिहुः अपि ॥ ३७॥ 
माषाथ-इति कहिये ऐसें एवमादि कहिये पूबे गाधामें कहे तिनकूं आदि दे 
! क्रि जे दुःख, ते नरकविषे एक कार जीव सहै है, तिनको कहनेको जाके ह- 
ढ़ हक 
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जार जीभ होय सो भी समर्थ न हो हैं. 'भावाथ- या गाथामें नरकके दुःख- 
निका वचन अगोचरपणा कह्मा है। 
बहुरि कहे हैं नरकका क्षेत्र तथा नारकीनके परिणाम दुःखमयीही हैं 
सब्वंपि होदि णरये खित्तसहावेण दुक्खदं असुहं। 
कुविदा वि सव्वकाल अण्णुण्णं होति णेरइया ॥ ३४ ॥ 
सबे अपि भवति नरके क्षेत्रस्वमावेन दुःखदं अशुर्भ । 
कृपिताः अपि सर्वकाल अन्योउन्यं मवन्ति नेरयिका: ॥ ३८ ॥ 
माषाथ-नरकविपे क्षेत्र स्मभावकरि सवही कारण दुःखदायक हैं. अशुभ 
हैं. बहुरि नारकी जीव सदा काल परस्पर क्रोधरूप हैं. 'मावाध-द्षेत्र तो स्व- 
भावकर दःखरूप हेही, वहरि नारकी परस्पर क्रोधी हवा संता बह वाकूं मार 
वह वाकू मारे हैं. एस निरंतर दुःखीही रह है । 
अण्णभवे जो सुयणों सो वि य णरये हणेइ अइ कुविदों । 
एवं तिव्वविवागं बहुकालं विसहते दुःखं ॥ ३९ ॥ 
अन्यभत्र थः स्वजनः सः अधि च नरके हन्ति अतिकुपितः । 
एवं तीजत्रविपाक॑ बहुकाल विसहते दुःख ॥ ३०. ॥ 
माषाथे-पूर्वे भवविष जो स्वजन कुटंबका था, सोभी या नरकविंय क्रोधी 
हवा घात करे है. या प्रकार तीव्र ह. विपाक जाका ऐसा दुःख बहुत कालपर्यत 
नारकी सह ह. भावाध-ऐसे दुःख सागरांपयेनत सह ह आयु पूरी कियेबिना 
तहांत॑ निकसना न हो हे । 
आगे तियश्वगतिसंबन्धी दुःखनिको ४॥ गाथानकरि कहे हैं .-- 
तत्तो णीसरिऊर्ण जायदि तिरएस वहुवियप्पेसु । 
तत्थ विपावदि दुःख गठभे वि य छेयणादीयं॥४०॥ 
ततः निःसत्य जात तिर्वक्ष बहुविकल्पपु । 
तत्र अपि ग्राप्मोति द.खे गर्भ अपि च छदनादिक || ४० ॥| 
'माषाथ-तिस नरकत॑ नीसरिकरि अनेक भद भिन्न जे तियेच, तिनिविष 
उपज हूं. तहांभी गभविष दुःख पाव है. अपि शब्दत सन्मूछन होय छेदना- 
दिकका दुःख पावे है । 
तिरिएहिं खज्माणों दुष्ठमणुस्सेहि हण्णमाणो वि । 
सब्वत्य वि संतद्टों भय दुक्‍्खं विसहदे भीम ॥ ४१ ॥ 
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तियग्मि: खाद्यमानः दुष्टमनुप्ये: हन्यमान' अपि । 
सत्र अपि संत्रस्तः भय॑ दुःखं बिसहते भीम ॥ ४१ ॥ 
भमाषाथे-तिस तिर्यंचगतिविष जीव सिंहव्याधादिककरि भख्या हवा तथा 
दुष्टमनुष्य म्लेच्छ व्याधधीवरादिककरि मास्या हवा सर जायगां त्रास युक्त 
हवा रोद्रभयानक दुःखकूं विशेष करि सह है । 
अण्णण्णं खज्ता तिरिया पाव॑ंति दारुणं दुक्खं । 
माया वि जत्य भकखदि अण्णो का तत्यथ रक्खेदि ॥ ४२ ॥ 
अन्यो5न्यं खाद्यमाना: तियश्व' प्राम्नुवन्ति दारुणं दुःखं । 
माता अपि यत्र मश्यति अन्य: कः तत्र रक्षति ॥ ४२ ॥ 
माषाथे-जिस तियेश्वगतिविष जीव परस्पर खाया हवा उत्कृष्ट दुख पांव 
है. वह वाकूं खाय वह बाकूं खाय जहां जिसके गम उपज्या ऐसी माता भी 
पुत्रुकूं भक्षण कर जाय तो अन्य कौन रक्षा कर ? । 
तिव्वतिसाए तिसिदों तिव्वविभक्खाद भक्खिदों संतो । 
तिव्व॑ं पावदि दुक्खं उयरहुयासेहि उज्झंतो ॥ 8४३ ॥ 
तीघतृषया तृपित, तीब्बुभुक्षया सुक्षित सन । 
तीत्र प्राप्नोति दु.खे उदस्हुताश. दक्ष || ४३ ॥ 
भाषाथ तिस तिर्येचगतिबिष जीव तीतम्र तृषाकरि तिसाया तीव्रक्षुधाकर 
भूखासता उदरापिकारि जलता तीजत्र दुःख पावे है। 
गे इसको संकोच है,-- 
एवं वहुप्पयारं दुक्खं विसहेदि तिरियजोणीसु । 
तत्ता णीसरऊर्ण लद्डि अपण्णों णरो होइ॥ ४४ ॥ 
हा बहुप्रकार दु.व बिसहते तियग्यानिषु | 
तत, निःसृत्य लब्धि-अपूण नर' भवति ॥ 9४ ॥ 
भाषाथ एस पूर्वोक्तप्रकार तियचयोनिविष जीव अनेक प्रकार दुखकूं पावे 
ह ताहि सह ह. तिस तियंश्वगतित नीसर मनुष्य होय ता कसा होय लब्धि अप- 
यांप्त जहां पयोप्तपूरे ही न होय । 
अब मनुष्यगतिबिष दुःख न तिनकूं बारह गाथानि करि कह हं, 
सो प्रथम ही गभविष उपज दाकी अवस्था कह हं-- 
अह ग+भे विय जायदि तत्थ वि णिवड़ीकयंगपच्चंगो। 
विसहदि तिव्वं दुक्खं णिग्गममाणों वि जोणीदो ॥ ४५ ॥ 
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अथ गर्भे अपि च जायते तत्र अपि निवडीकृतानि अद्भप्रत्यद्धानि। 
विसहते तीज दुःख निगेममानः अपि योनितः ॥ ४५ ॥ 
माषाधथ-अथवा गर्भविषे भी उपजै तो तहां भी भेले सकुचि रहे हैं हस्त- 
पादादि अंग तथा अंगुली आदि प्रत्यंग जाके ऐसा हवा संता दुःख सहै हैं. 
बहुरि योनितें नीसरा तीत्र दुःखक्‌ं सह ह॑। 
बहुरि कैसा होय सो कहे हे, 
वालो पि पियरचत्तो परउच्छिट्रेण वड़दे दुहिदो । 
एवं जायणसीलो गमेदि काल महादुक्खं ॥ 8६ ॥ 
बाल: अपि पितृत्यक्तः परोच्छिष्टेन बद्धेते- दु:खितः । 
एवं याचनाशीलः गमयति कार महादुःखम ॥ ०६ ॥ 
बीघा गर्भते नीसखां पीछे बाल अवस्थामे ही माता पिता मर जाय तब 
पराई औठिकरि ( उच्छिष्टस ) वध्या संता मागणेहीका स्वभावजाका ऐसे दुःखी 
हुवा संता काल गमावे हे । 
बहरि कहे है यह पापका फल हे,-- 
पावण जणा एसा दुक्कस्मवसन जायद सब्वा 
पुनरवि करेदि पाव॑ ण य पुण्णं को वि अजेदि ॥ ४७ ॥ 
पापेन जनः एप: दुःकरमबशेन जायते सब: | 
ु;ु पुनः अपि करोति पाप॑ न च पुएयं कः अपि अजयति ॥ ४७ ॥ 
५ आपषाध-यह लोक जन सवही पापके उदयत असाता बेदनीय नीच 
गोत्र अशुभ नाम आयुः दुःकर्म ताके बशते ऐस दुःख सहे है. तोऊ फेरि पाप 
₹ ही कर हैं. पूजा दान ब्रत तप ध्यानादि लक्षण पुण्यकों नाही उपजाबे है 
।.. यह बडा अज्ञान है । 
-” बिरलो अज्जदि पुण्णं सम्मादिद्दी वएहिं संजुत्तो । 
उवसमभावे सहिया णिंदणगरहाहि संज़ज्ञो ॥ ४४ ॥ 
बिल: अजंवाति एप्व॑ं तम्यरद्टिवतः संयुक्त: । 
उपशमभावन सहितः निन्दनगह भ्यां संयुक्त: ॥ ४८ ॥ 
भाषाथ-सम्यग्दष्टि कहिये यथाथ श्रद्धावान बहुरि मुनि श्रावकके अतनि- 
ः करि सहित, तथा उपशम भाव कहिय मंद कषए , प परिणाम, तथा निंदन क- 
हिये अपने दोष आपही यादि करि पश्चात्ताप करना, गहण कहिये अपने दोष 
गुरुजनके निकट कहणा इनि दोऊनिकरि संयुक्त ऐसा जीव पृण्यप्रकृतिनकूं 
उपजावबे है. सो ऐसा विरला ही है । 
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आगें कहे हैं पुण्ययुक्तकै भी इृष्टवियोगादि देखिये हे । 
पुण्णजुदस्स वि दीसइ इद्॒विओय अणिइसंजोयं । 
भरहों वि साहिमाणों परिजओ लहयभायेण ॥ ४९ ॥ 
पुण्ययुतस्य अपि दृश्यते इष्टवियोग: अनिष्टसंयोग: । 
भरतः अपि साभिमान: पराजितः लघुकश्रात्रा ॥ ४९ ॥ 
माषाथ-पुण्यददयसहित पुरुषके भी इष्टवियोग अनिष्टसंयोग देखिये 
है. देखो अभिमानसहित भरत चत्रवरत्ति भी छोटाभाई जो बाहबली तार 
हाखो. भावाथ-कोऊ जानेगा कि जिनिके बडा पुण्यका उदय हैं तिनिकूं तो 
सुख है सो संसारम तो सुख काहकूं भी नाहीं. भरत चत्रवर्तितारिखि भी अप- 
मानादिकरि दुःखी ही भये तो ओरनिकी कहा बात! शक 
आगे याही अर्थकों दृढ करे हैं- 
/ सयलद्विसहजोओ वहुपुण्णस्स वि ण सच्चदो होदि । 
ते पुण्णंपि ण कस्स वि संच्च जे णिच्छिदं लहदि ॥ ५० ॥ 
सकलाथविषययोग: बहुपुण्यम्थ अपि न सववत्र भवति | 
तत पुण्ये अपि न कस्य अपि सब येन निश्चित छूमते ॥ ५० ॥ 
मभाषाथ-या संसारमें समस्त जे पदाथ, तेई भये विषय कहिये भोग्य वस्तु, 
तिनिका योग बडे पुण्यवानकूं भी स्वोगपण नाही मिल हे. ऐसा पुण्य ही नाही 
है जाकरि सर्वे ही मनोवांछित मिले. मावाथे- बडे पुण्यवानके भी बांछित व 
स्तुमें किछ कमती रहें, सव॑ मनोरथ तो काहके पूर नाहीं तब सव॑ सुखी काहेत॑ होय! 
आगे कहे हैं सर्व सामग्री पायबो दुर्लूल है ताका विशेष कहे हैं- 
कस्स वि णत्थि कलते अहव कलत्ं ण पृत्तसंपत्ती । 
अह तेसिं संपत्ती तह वि सरोओ हवे देहों ॥ ५१ ७ 
कस्य अपि नास्ति कलत्न अथवा कलत्र न पुत्रसम्प्राप्ति: । 
अथ तेषां सम्प्राप्ति: तथापि सरोग: भवेत्‌ देह: ॥ ५१ ॥ 
भाषाथे-कोई मनुष्यके तो खत्रीनाहीं हें. कोई के जो खत्री है ता पुत्रकी 
प्राप्ति नाही है. कोईके पुत्रकी प्राप्ति ह तो शरीर रोगसहित है । 
अह णीरोओ देहों तो धणधण्णाण णेय सम्पत्ति । 
अह धणधण्णं होदि हु तो मरणं झलि ढुकेइ ॥ ५२ ॥ 
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अथ नीरोग: देह: तत्‌ धनधान्यानां नेव सम्प्राप्तिः । 
अथ धनधान्य भवति खल़ तत्‌ मरणं झगिति ढोकते ॥ ५२ ॥ 
भाषाथे-जो कोईके नीरोग देह भी हो तो धन धान्यकी प्राप्ति नाहीं है. 
जो धनधान्यकी भी प्राप्ति हो जाय तो शीघ्र मरण होय जाय है । 
' कस्स वि दु्कलित्त कस्स वि दुद्यरणवसणिओ पुत्तोी । 
कस्स वि अरिसमवंध कस्स वि दुहिदा वि दुच्चरिया ॥ ५३॥ 
कस्य अपि दुष्टकरूत्र कम्य अपि दुव्येसनव्यसनिकः पृत्रः । 
कस्य अपि अरिसमबन्धु: कस्य अपि दुहिता अपि दुश्वरित्रा ॥ ५३ ॥ 
भाषाथ-या मनुष्यभवमे कोईके तो सत्री दुराचारिणी हे. कोईके पृत्र जूबा 
आदिक व्यसनोंमें रत है, कोईके शचुसमान कलही भाई है. कोईके पुत्री 
दुराचारिणी है । 
कस्स वि मरदि सुपुत्तो कस्स वि महिला विणस्सदे इट्ठा । 
कस्स वि अग्गिपलिज्न गिहं कुईंव॑ च उज्येद ॥ ५४ ॥ 
कस्य अपि ग्रियते सुपृत्र: कस्य अपि वनिता विनश्यते इष्टा । 
कृम्य अपि अमिप्रलिप्त गृह कुट्ंबं च दक्यति ॥ ५४ | 
माषाथ-कोइके तो भला पुत्र मरि जाय है कोइके इष्ट सत्री मरिजञाय है 
कोइईक घर कुटंब स्व ही अश्नि करि बलिजाय है। 
एवं मणुयगदीए णाणा दुक्खाई विसहमाणो वि। 
ण वि धम्मे कुणदि मई आरंभ णेय परिचयइई ॥ ५५ ॥ 
एवं मनुजगत्यां नानादःखानि विसहमानः अपि। 
न अपि धर्म करोति मर्ति आरम्मं नेव परित्यजति | ५५ ॥ 
भाषाथ-ऐस पूर्वोक्त प्रकार मनुष्य गतिविषे नाना प्रकार खनिकूं सहता 
भी यह जीव धमंविष बुद्धि नांही कर हें. पापारंभकूं नाहीं छोडे है. । 
सधणो वि होदि णिधणों धणहीणो तह य ईसरो होदि। 
राया वि होदि भिज्चो भिच्चो वि य होदि णरणाहो ॥ ५६ ॥ 
संधनः अपि भवदि निधन: धनहीनः तथा च ईश्वर: भवति । 
राजा अपि भवति भृत्य: भृत्य: अपि च भवति नरनाथः: ॥ ५६ ॥ 


भाषाथ-धनसहित तो निधन होय है तेसें ही निधेन होयसो ईश्वर होजाय 
( £ ) घनवान पक जम मत कप 8 7 ०० फल पक; 
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है. बहुरि राजा होय सो तो किंकर होय जाय है. बहरि किंकर होय सो राजा 
होय जाय है । 
सत्च वि होदि मि्लो मित्तो वि य जायदे तहा सत्त । 
कम्मविवायवसादों एसा ससारसब्भावा ॥ ५७ ॥ 
शत्रु: अपि भवति मित्र मित्र अपि च जायते तथा झत्रु: । 
कमंविपाकवशात एपः. संसारसद्भाव: ॥ ७५७ ॥ 

'माषाथ-कमके उदयके वहतें वैरी होय सो तो मित्र होय जाय है. बहुरि 
मित्र होय सो वेरी होय जाय है. यहु संसारका स्वभाव है. मावाध-पुण्यक- 
मंके उदयतें वेरी भी मित्र होय जाय अर पापकर्मके उदयतें मित्र भी शत्रु होय 
जाय, संसारम कम ही बलवान है। 

आगें देवगतिका स्वरूप कहे हैं । 
अह कहवि ह॒वदि देवो तस्स य जायेदि माणसं दुक्‍्खं । 
दद्दृण महद्वीणं देवाणं रिद्धि संपत्ती ॥ ५७ 0 
अथ कथमपि भवति देवः तस्य च जायते मानस दुःख । 
हृष्ठा महरद्धीनां देवानां ऋद्धिसम्प्राप्तिं ॥ ७८ ॥ 
भाषाथ-अथवा बडा कष्ट करि देवषयोय भी पाव तो ताके भी बडे ऋद्धिके- 
धारक देवनिकी ऋद्धि सम्पदा देखिकरि मानसीक दुःख उपज है। 
इद्वविओगं दुक्खं होदि महद्भीण विसयतण्हादों । 
विसयवसादो सुक्खं जेसिं तेसिं कुतो तित्ती ॥ ५९ ॥ 
इृष्टवियोगं दुःखं भवति महद्धीनां विषयतृप्णातः । 
विषयवशात्‌ सुख येषां तेषां कुतः तृप्ति: ॥ ५० ॥ 

भाषाथे-महद्धिंक देवनके भी इृष्ट, ऋद्धि देवांगनादिकका वियोग होय है, 
तासंबंधी दुःख होय हैं. जिनके विषयनिके आधीन सुख है तिनके काहेतें 
तृप्ति होय ? तृष्णा वधती ही रहे । 

आगे शारीरिक दुःखतें मानसीक दुःख बडा है ऐसे कहे हैं । 
सारीरियदुक्खादों माणसदुक्खं हवेइ अदपउरं। 
माणसदुक्खजुदस्स हि विसया वि दुह्यवहा हुंति॥ ६० ॥ 
शारीरिकदुःखात्‌ मानसदुःख भवाति अतिप्रचुरम्‌ । 
मानसदु:खयुतस्य हि विषया: अपि दुःखावहाः भचन्ति ॥ ६० ॥ 
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भाषाथ-कोई जानेगा शरीरसंबंधी दुःख बडा है मानसीक दुःख तुच्छ है, 
ताकूं कहें है, शारीरिक दुःखतें मानसीक दुःख अति प्रचुर है बडाहै. देखो! 
मानसीक दुःख सहित पुरुषके अन्यविषय बहुत भी होय तो दुःखके उपजावन- 
हारे दीसे. भावाथे- मनकी चिंता होय तब सबे ही सामग्री दुःखरूप भास । 
देवाणं पि य सक्‍्खं मणहरविसएहिं कीरदे जदि ही । 
विषयवसं ज॑ सुक्खं दुक्खस्स वि कारण त॑ पि॥ ६१ ॥ 
देवानां अपि च सुखं मनोहरविषयेः: क्रियते यदि हि । 
विषयवशं यत्सुखं दुःखस्थ अपि कारणं तत्‌ अपि ॥ ६१ ॥ 


माषाथे-प्रगटपण जो देवनिके मनोहर विषयनिकरि सुख विचारिये तो 


। सुख नाहीं है. जो विषयनिक आधीन सुख है सो दुःखहीका कारण है. भावाथ- 


अन्यनिमित्ततें सुख मानिये सो भ्रम है जो वस्तु सुखका कारण मानिये है सो 
ही वस्तु कालान्तरमें दुःखकूं कारण होय है। 
आगे ऐसें विचार किये कहूं भी सुख नाहीं ऐसा कहे हें 
एवं सुट्ठु-असारे संसारे दुक्ख सायरे घोरे । 
कि कत्थ वि अत्पथि सुहं वियारमाणं सुणिच्चयदो ॥ ६२॥ 
एवं सुष्ठ-असारे संसारे दुःखसागरे घोरे । 
कि कुत्र अपि अस्ति सुखं विचार्यमाणं सुनिश्चयतः ॥ ६२ ॥ 
'माषाथे-ऐसे सर्व प्रकार असार जो यहु दुःखका सागर भयानक संसार, 


: ताबिषे निश्चयथकी विचार कीजिये तो किछू कहूं सुख हैं? अपि.तु नाहीं है. 


'मावाथ-चारगतिरूपसंसार है तहां चारि ही गति दुःखरूप है, तब सुख कहां! 
आगे कहे हं-जो यहु जीव पयांयबुद्धि हैं जिस योनिमें उपजै तहां ही 
सुख मानले है. 
दुकियकस्मवसादों राया वि य असुइकीड़ओ होदि। 
तत्थेव य कुणद रई पेक्खह मोहस्स माहप्पं॥ ६३ ॥ 
दुःहृतकमवशात्‌ राजा अपि च अशुचिकीटकः भवति । 
तत्र एवं च करोति रतिं प्रेक्षप्वं मोहस्य माहात्म्यम्‌ || ६३ ॥ 
माषाथे-भो प्राणी हो तुम देखो मोहका माहात्म्य, कि पापके बशतें राजा 
भी मरकरि विष्टाका कीड़ा जाय उपज है सो तहांही रति माने हे क्रीड़ा करे है। 
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आगें कहे हैं कि या प्राणीके एक ही भवविषे अनेक संबंध होय है. 
पुत्रो वि भाओे जाओ सो विय भाओ वि देवरो होदि। 
माया होइ सवत्ती जणणों वि य होद भत्तारो ॥ ६४ ॥ 
एयम्मसि भवे एदे संबंधा होति एय जीवस्स । 
अण्णभवे कि भण्णद जीवाणं धम्मरहिदाणं ॥ ६५ ॥ 
पुत्र: अपि आता जातः सः अपि च आता अपि देवरः भवति | 
माता भवति सपली जनक: अपि च भवति भतोी ॥ ६५ ॥ 
एकस्मिन्‌ भवे एते सम्बन्धाः भवन्ति एकजीवस्य । 
अन्यभवे कि भण्यते जीवानां धमेरहितानाम ॥ ६० ॥ 


भाषाथ-एक जीवके एक भवविषे एता संबन्ध होय है तो धरमरहित जीव- 
निके अन्य भवविषे कहा कहिये? ते संबन्ध कौन कोन सो कहिये हे. पुत्र तो 
भाई हवा बहुरि सो भाई था सो ही देवर भया. बहुरि माता थी सो सोकि भई. ब- 
हरि पिता था सो भरतार हवा. एता सम्बन्ध वसनन्‍्ततिलका वेश्याके अरु धन दे- 
वर्क अरु कमलाके अरु वरुणक हवा तिनिकी कथा ग्रन्थान्तरतें लिखिये है 


एक ही भवमें अठारह नातेकी कथा. 


मालवदेश उजयनीबिष राजा विश्वसेन. तहां सुदत्तनाम श्रेष्ठी वसे. सो 
सोलह कोटि द्रव्यको धनी. सो बसन्ततिलकानाम वेश्यासूं आशक्त होय ताहि 
घरमें घाली. सो गर्भवती भई. तब रोगसहित देहभई. तब घरमेंसूं काढि दई. 
बसन्ततिलका आपके घरहीम पुत्र पुत्रीको जुगल जायो सो वेश्या खेद खिन्न 
हो, तिनि दोऊ बालकनिकू जुदे जुदे रलकम्बलमें लपेटि पुत्रीको तो दक्षिण द- 
रवाजै क्षेपी, सो तहां प्रयागनिवासी विणजारें लेकर अपनी स्त्रीको सोंपी. कमला 
नाम धर्मो। बहरि पुत्रको उत्तर दिशाके दरवाजे खेप्यो. तहां साकेतपुरके एक 
सुभद्रनाम विणजारने अपनी स्त्री सुब्नताको सॉप्यो. घनदेव ताको नाम धर्यो 
बहुरि पूर्वोपार्जित कमके वशते घनदेव अर कमलाक साथ विवाह हबो. स्त्री भर- 
तार भया. पीछे घनदेव विणज निमित्त उज्ययिनी नगरी गया. तहां बसन्ततिरूका 
वेश्यासूं लुब्ध हवा. तब ताके संयोगतें वसन्ततिलकाकै पुत्र हवा. “ वरुण ! 
नाम घर्मा. बहुरि एक दिवस कमला मुनिनें सम्बन्ध पूछथा. मुनिने याका 
से सम्बन्ध कह्मा. 

(१) अपने पतिकी दुसरी ली. 
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इनका पूर्वेभववणेन, 


इसी उज्जयिनी नगरीविषे सोमशम्मानामा बाह्मण, ताके काश्यपी नामा स्त्री, 
तिनके अप्निभूत सोमभूत नाम दोय पुत्र हुया. ते दोऊं कहीतें पढ़कर आवते 
हुते. मागमें जिनदत्तमुनिको ताकी माता जो जिनमती नामा आजिकाकूं शरीर 
समाधान पूछती देखी-बहुरि जिनभद्वनामा मुनिर्कू सुभद्रानामा अर्थिका पुत्रकी 
बह थी सो शरीर समाधान पूछती देखी-तहां दोऊ भाईने हास्य करी कि तरु 
णके तो वृद्ध स्त्री. अरु वृड़क तरुणी स्री-विधाता आछया विपरीत रच्या 
सो हास्यके पापतें सोमशमा तो वसन्‍्ततिलका हुईं. बहुरि अभिभ्ूति सोमभूति 
दोनूं भाई मरकरि बसन्ततिलकाके पुत्र पुत्री युगल भये-। तिनने कमझा अर 
धनदेव नाम पाया. बहुरि काश्यपी ब्राह्मणी वसन्ततिलकाके घनदवके संयो 
गतें बरुण नाम पुत्र हुवा. ऐसे सब सम्बन्ध सुणकरि कमलाकों जातिस्मरण 
हवा, तब उज्यिनी नगरीविंषे बसन्ततिलकाके घर गई. तहां वरुण पालण 
झूले था, ताकू कहती भई्द. कि हे बालक ! तेरे साथ भरे छे नाते हैं सो खुणि- 

१। मेरा भरतार जो धनदेव ताके संयोगत तू हुव सो मेरा भी तू ( सो 
तेला ) पुत्र है 

२। बहुरि घनदेव मेरा सगरगा भाई ह, ताका तू पुत्र, तातें मेरा भतीजा भी है 

३२ । तेरी माता बसन्ततिलका, सो ही मेरी माता है यातें मरा भाई भी है 

४। तू मेरे भरतार धनदेवका छोटा भाई है, तात॑ मेरा दवर भी हे. 

५ । घनदेव, मरी माता बसन्ततिलकाका भरतार है, तातें धनदेव मेरा पिता 
भया. ताका तू छोटा भाइ हैं, ताते मेरा काका (चचा ) भी ह 

६ । में बसनन्‍ततिलकाकी झोकि ( सोतिन ) ताते धनदेव मरा पुत्र ( सोतीछा 
पुत्र) ताका तू पृत्र ताते मरा पाता भी ह 

या प्रकार वरुणके साथ छह नाता कहती हुती सो बसन्ततिलका तहां आई 
और कमलाकूं बोली कि तू कोन है जो भेरे पुत्रसूं या प्रकार ६ नाता सुनात्र है 
तब कमला बोली तेरे साथ भी मरे छे नाते हैं सो सुणि- 

१ ॥ प्रथम तो तू मेरी माता हे-क्योंकि मे धनदेवके साथ तेरे ही उदरसे 
युगल उपजी हूं 

२। घनदेव मेरा भाई, उसकी तू स्त्री, तांते मेरी भावज ( भाजाई ) है. 

३। तू मेरी माता, ताका भरतार घनदेव मेरा पिता भया. ताकी तू माता, 
तातें मेरी दादी है 


स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा. २७ 


४। मेरा भरतार धनदेव, ताकी तू स्त्री, तातें मेरी शौकि (सातिन) भी' है. 
५ । घनदेव तेरा पुत्र सो मेरा भी पृत्र ( सौतीला पुत्र ) ताकी तू ख्री, तातें 
तू मेरी पृत्रवधू भी हैं | े 
६ । में धनदेवकी स्त्री, तू धनदेवकी माता, तातें तू मेरी सास भी है 
या प्रकार वेश्या ६ नाते सुनकर चिन्तामें विचारती रही, सो ही तहां घनदेव 
आया. ताकूं देखकर कमला बोली कि तुमारे साथ भी मेरे ५ नाते हैं सो सुणो. 
१ । प्रथम तो तू और में इसी वेश्याके उद्रसूं युगल उपम्या सो मेरा भा है. 
। पीछे तेरा मेरा विवाह हो गया सो तू मेरा पति है 
। बसन्‍्ततिलका मेरी माता ताका तू भरतार तातें मेरा पिता भी है । 
४ । वरुण तेरा छोटा भाई सो मेरा काका भया ताका तू पिता तातें का- 
काका पिता होनेतें मेरा तू दादा भी भया. 
५ मभंवसन्त तिलकाकी सौकि-अर तू मेरी सोकिका पुत्र तांते मराभी तू पुत्र हे 
६ । तू मेरा भरतार तात॑ तरी माता वेश्या मेरी सास भई, बहुरि सासके 
तुम भरतार, तात॑ मरे सखुर भी भये. (१) 
या प्रकार एकही भवर्म एकही प्राणीक अठारह नाता भया. ताका उदाहरण 
कहा. यह संसारकी विचित्र विडंबना है. यामें कुछ भी आश्चर्य नहीं हैं। 
आग पांचप्रकार संसारके नाम कहे हैं,-- 
संसारो पंचविहो दबे खेत्ते तहेव काले य । 
भवभमणो य चउत्थो पंचमओ भावसंसारो॥ ६६ ॥ 
संसार पश्चविधः द्वव्ये क्षेत्र तथेव काले च । 
भवश्रमण: च चतुथ: पश्चमकः भावसंसार: ॥ ६६ ॥ 


के 5 ३ ञ 
माषाथे-संसार कहिये परिभ्रमण सो पंचप्रकार है. द्रव्य कहिये पुद्नल द्र- 
व्यविषि अहणत्यजनरूप परिश्थरमण. बहुरि क्षेत्र कहिये आकाशके प्रदेशनि- 
विषे स्पशेनेरूप परि भ्रमण, बहुरि काले कहिये कालके समयनिविष उपजने 
( ? ) यह अठारहनातेकी कथा गथान्तरस लिखी गई है यथा-- .। हनी े$ ी 
बालय हि सुणि खुवयणं तुज्म सरिस्सा हि अद्ददहणत्ता | मे 
पुक्तु भतित्लउ भायड देवरू पत्तिय हु पौत्तत्ञा। १५॥ /,-. ६ 
तुहु पियरो मुहुपियरों पियामहों तहय हचइ भक्तारो | 5, 
भायउ तहावि पुत्तो सखुरो हवइ बालयो मज्झ ॥ २॥ «८ 
तुहु जणणी हुई भज्जा पियामही तह य मायरी सबई ।. * 
हवइ वह तह सासू ए कद्दिया अद्ुदहणत्ता ॥ रे ॥ 


श्पां 


हि] 


२६ जैनग्रन्थरलाकरे. “ 


विनसनेरूप परिभ्रमण. बहुरि तेसें ही भव कहिये नारकादि भवका ग्रहण त्यज- 
नरूप परि शरमण. बहुरि भाव कहिये अपने कपाययोगनिका स्थानकरूप जे 
भेद तिनका पलटनेरूप परिभ्न्रमण, ऐसे पंच प्रकार संसार जानना 
आगें इनिका स्वरूप कहे हैं. प्रथम ही कब्य परिवत्तेनकूं कहे हैं । 
वंधदि मुंचदि जीवों पडिसमय कम्मपुस्गला विविहा । 
णोकम्मपुस्गला वि य मिच्छत्तकसायसंजुत्तो ॥ ६७ ॥ 
बन्नाति मुश्चति जीवः प्रतिसमय कमपुद्वलान विविधान | 
नोकर्मपुद्ठलान्‌ अपि च मिथ्यात्वकपायसंयुक्त' ॥ ६७ ॥ 

'भाषाथे-यह जीव या लोकविष तिष्टते जे अनेक प्रकार पुह्ल तिनिकों ज्ञा- 
नावरणादि कर्मरूप तथा ओदारिकादि शरीर नोकमरूपकरि समयसमयप्रति 
मिथ्यात्वकपायनिकरि संयुक्त हवा संता वांध ह तथा छोड़े हैं. भावाथे-मि 
थ्यात्व कपायके वश करि ज्ञानावरणादि कमेका समयप्रबद्ध अभव्यराशित अ- 
नन्‍्तगुणा सिद्धरासिके अनन्तवें भाग पुह्लपरमाणुनिका स्कन्धरूप का्मोण- 
वर्गणाकूं समयससयप्रति ग्रहण करे है. बहुरि पूव ग्रहे थे ते सत्तामं हें, तिनमें- 
सों येते ही समयसमय क्षरे है । बहरि तेस ही ओदारिकादि शरीरनिका समयप्र- 
बद्ध दररीरग्रहणके समयते लगाय आयुकी स्थितिपयेन्त ग्रहण कर हे वा 
छोड़े है, सो अमादि कारूत॑ लेकरि अनन्तवार ग्रहण करना वा छोडना हो ह 
तहां एक परिवर्त्तनका प्रारंभविष प्रधमसमयर्म समयप्रबद्धविषे जेते पुद्दल पर- 
साणु जैसे स्तिग्ध रूक्ष वर्ण गन्ध रूप रस तीत्र मंद मध्यम भाव करि ग्रहे होंय 
तेते ही तैसें ही कोई समयविषें फेरि ्रहणमें आबे तब एक कर्म पर्रावत्तेन तथा 
नोकमंपरावत्तेन होय. बीचिमें अनन्तवार ओरभांतिके परमाणू ग्रहण होय ते 
न गिणिये. जैसेके तेसे फेर ग्रहणकूं अनन्ता काल बीते, ताकूं एक द्रव्यपरावत्तेन 
कहिये. ऐसें या जीवने या छोकविषे अनन्ता परावत्तेन किये। _ 


आगें क्षेत्रपरिवत्तेन कहे हैं-- 
सो को वि णत्थि देसों लोयायासस्स णिरवसेसस्स । 
जत्थ ण संव्वों जीवो जादो मरिदों य बहुवारं ॥ ६४ ॥ 


सः कः अपि नालि देश: लोकाकाशस्य निरवशेषस्य । 
यत्र न सव: जीव: जात: मृत: च बहुवारम ॥ ६८ ॥ 


सखामिका र्तिकेयानुप्रेक्षा, २७ 


भाषाथे-या लोकाकाशप्रदेशनिमें ऐसा कोई भी प्रदेश नाहीं है जामें यह 
स्ेही संसारी जीव बहुतबार उपज्या तथा मख्या नाहीं है। भावाथे-सर्ब 
लोकाकाशका प्रदेशनिविष यहु जीव अनन्तबार उपज्या अनन्तबार मख्था. ऐसा 
प्रदेश रह्मा ही नाही जामें नाहीं उपज्या मर्या. इहां ऐसा जानना जो लोका- 
काशके प्रदेश असंख्याता हैं. ताके मध्यके आठ प्रदेशकूं बीचि दे, सूक्ष्मनिगो- 
दलब्धिअपयोसिक जघन्य अवगाहनाका धारी उपजे है सो वाकी अवगाहना भी 
असंख्यात प्रदेश है सो जेते प्रदेश तेती बार तो वाही अवगाहना तहां ही पावे. 
बीचिमें ओर जायगां अन्य अवगाहनातें उपजे सो गिणतीम नाही. पीछे एक 
एक प्रदेश ऋ्रमकरि बधती अवगाहना पावे सो गिणतीमे, सो ऐसे उत्कृष्ट अ- 
वगाहना महामच्छकी तांइ पूरण करे, तेसे ही क्रमकरि सर्व लोकाकाशके प्रदेश- 
निकूं परसे तब एक क्षेत्रपरावत्तेन होय । 
आगे कालपरिवत्तनकू कहे हैं,-- 
उवसप्पिणिअवसप्पिणिपठ मसमयादिचरससमयंतं । 
जीवो कमेण जम्मदि मरदि य सब्वेसु कालेस ॥६९ ॥ 
उवसर्पिणिअबसर्पिणिप्रथमसमयादिचमेसमयान्तम्‌ । ह 
जीव: क्रमेण जाय॑त प्रियते च सर्वेषु कालेषु ॥ ६५ ॥ 


माषाध-उत्सर्पिणी बहुरि अवसरपिणी कालके पहिले समयतें रूगाय अन्तके 

समयपयेन्त यहु जीव अनुऋमतें से कालविषे उपज तथा मरै है. 'भावाथे- 
कोई जीव उत्सर्पिणी जो दशकोड़ाकोड़ी सागरका काल ताका प्रथम समयविषे 
जन्म पाबे, पीछें दूसरे उत्सपिणीके दूसरे समयविषे जन्में, ऐसे ही तीसरेके तीसरे 
समयविषे जन्में, ऐसे ही अनुक्रमतें अन्तके समयपर्यन्त जन्‍्में, बीचिबीचिमे 
अन्यसमयनिविषे बिना अनुक्रम जन्म सो गिणतीमें नाहीं. ऐसे ही अवसर्पिणी- 
के दशकोड़ा कोड़ी सागरके समय पूरण करे तथा ऐसे ही मरण करे सो यह 
अनन्त काल होय ताक एक कालपरावत्तेन कहिये । 

आगे भवपरिवत्तेनकू कह हें-- 

णेरइयादिगदीणं अवरहिदिदों वरहिंदी जाव। 

सव्वहिदिसु वि जम्मदि जीवो गेवेज्जपज्जंतं ॥ ७० ॥ 


नेरयिकादिगतीनां अपरस्थितित: वरास्थितिः यावत्‌ । 
सवोश्थितिषु अपि जायेते जीव: ग्रेवेयकपयेन्तम्‌ || ७० ॥ 


२८ जैनग्रन्थरत्वाकरे, 


माषाथे-संसारी जीव नरक आदि चारि गतिकी जघन्य स्थितितें गाय 

उत्कृष्टस्थितिपय॑न्त सबे स्थितिविषे ग्रेवेयकपयेन्त जन्मे. 'भावाथे- नरकगति- 
की जधन्यस्थिति दश हजार व्षकी है सो याके जेते समय हैं तेतीबार तो जघ- 
न्‍्यस्थितिकी आयु ले जन्मे. पीछे एक समय अधिक आयु लेकर जन्मे. पीछे दो- 
य समय अधिक आयु ले जन्म. ऐसे ही अनुक्रमतें तेतीस सागरपरयन्त आयु 
पूरण करे. बीचिबीचिमें घाटि बाघि आयु ले जन्म तो गिणतीमें नाहीं. ऐसे ही ति- 
यच गतिकी जघन्य आयु अन्तरमुहत्त, ताके जेते समय हैं तेतीबार जघन्य 
आयुका धारक होय पीछे एक समयाधिकक्रमत तीन पल्‍य पूरण करे. वीचमें 
घाटि बाधि पाबे ते गिणतीमे नाहीं. ऐसे ही मनुष्यकी जघन्यतें लगाय उत्कृष्ट 
तीनपल्‍्य पूरण करे. ऐसें ही देव गतिकी जघन्य दश हजार बषतें लगाय ग्रैवे- 
यकके उत्कृष्ट इकतीस सागरतांइई समयाधिकक्रमतें पूरण कर. ग्रवेयकर्क आगे 
उपजनेबाला एक दोय भव ले मोक्ष ही जाय, तात॑ न गिण्या ऐस या भवपराव- 
त्तेनका अनन्त काल है । 

आगें भावपरिवत्तनकूं कहे हं,-- 

परिणमदि सण्णिजीवो विविहकसाएहिं हडिदिणिमित्ेहि । 

अणुभागणिमित्तेहिं य बहँतो भावसंसांरो ॥ ७१ ॥ 

परिणमते संज्ञिजीवः विविधकपाये' खितिनिमित्ते: | 
अणुभागनिमित्ते, च वद्धेमान. भावसंसार ॥ ७१ ॥ 
माषाथ-भावसंसार विष वत्तता जीव अनेक प्रकार कमंकी स्थितिबंध्क 

कारण बहुरि अनुभागबंधकूं कारण जे अनेक प्रकार कपाय तिनिकरि सनी प॑चेंद्रिय 
जीव परिणमें है. भावाथ- कमंकी एक स्थितिबंधकूं कारण कपायनिके स्थानक 
असंख्यात लोकप्रमाण हैं, ताम एक स्थितिबन्धस्थानमें अनुभागबन्धकूं का- 
रण कषायनिके स्थान असंख्यातलोकप्रमाण हं. बहुरि योग्यस्थान हैं ते जगत्‌: 
श्रणीके असंख्यातवे भाग हूँ. सो यह जीव तिनिकूं परिवत्तंन कर ह. सो केसे ? 
कोई सनी मिथ्यादृष्टीपर्याधकजीव स्वयोग्य सबे जघन्य ज्ञानावरण प्रकृतिकी 
स्थिति अन्तःकोटाकोटीसागरप्रमाण बांघें, ताके कपरायनिके स्थान असंख्यात 
लोकमात्र हैं. तामें सब॑जघज्यस्थान एकरूप परिणम, तामें तिस एक स्थानमें 
अनुभागवंधकूं कारण स्थान ऐसे असंख्यातलोकप्रमाण हैं. तिनमेंसों एक सब्वे- 
जघन्यरूप परिणमे तहां तिस योग्य सबवजघन्य ही योगस्थानरूप परिणमे, तब 


£  भावससारे ? ईति च पुस्तकान्तरे 


खामिकार्निकेया नुप्रेक्षा- २९, 


जगतश्रेणीके असंख्यातवें भाग योगस्थान अनुक्रमंत पूरण करे. बीचिमें 
अन्य योगस्थानरूप परिणम॑ सो गिणतीमें नाहीं. ऐसे योगस्थान पूरण भये 
अनुभागका स्थान दूसरारूप परिणमें, तहां भी तेसे ही योगस्थान सवे पूरण करे- 
बहुरि तीसरा अनुभागस्थान होय तहां भी तेते ही योगस्थान भुगते. ऐसे अ- 
संख्यातलोकप्रमाण अनुभागस्थान अनुऋमतें पूरण करे तब दूसरा कषाय. 
स्थान लेणा. तहां भी तेसे ही ऋमतें असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागस्थान 
तथा जगत्‌श्रेणीके असंख्यातवेें भाग योगस्थान पूर्बोक्त ऋमतें भुगते तब 
तीसरा कषायस्थान लेणा. ऐसे ही चतुथोदि असंख्याता लोकप्रमाण कषायस्था- 
न पूर्वोक्त ऋ्रतें पूरण कर, तब एकसमय अधिक जधन्यस्थिति स्थान लेणा, 
तामें भी कपायस्थान अनुभागस्थान योगस्थान पूर्वोक्त ऋमरतें भुगते. ऐसे 
दोय समय अधिक जघन्यस्थितितें लगाय तीसकोड़ाकोड़ीसागरपय॑न्त ज्ञा- 
नावरणकमंकी स्थिति प्रण कर. एस ही स्वमूलकमंप्रकृति तथा उत्तरप्रकृ- 
तिनका क्रम जानना. ऐसे परिणमतं अनंत काल वीत, तिनिकूं भेला कीये एक 
भावपरिवत्तन होय. ऐस अनन्त परावत्तेन यह जीव भोगता आया है। 
आगे पंचपरावत्तेनका कथनकूं संकोच हँ,-- 
एबं अणाइकाल पचपयार भमसइ ससार। 
णाणादुक्खणिहाणे जीवो मिच्छत्तदोसेण ॥ ७२ ॥ 
एवं अनादिकालं पश्चप्रकारे अमति संसारे । 
नानादु.खनिधाने जीव. मिथ्यात्वदेषेण || ७२ ॥ 
माषाथे-ऐसें पांच प्रकार संसारविष यह जीव अनादि कालतें मिथ्यात्व 
दोषकरि श्वर्म हे. केसा ह संसार अनेक प्रकारक दुःखनिका निधान ह। 
आगें संसारतें छूटनेका उपदेश करे हं,-- 
इय संसार जाणिय मोह सव्वायरेण चइऊण। 
तें झायह ससहाव॑ संसरण्ं जेण णासेइ ॥ 9३॥ 
इति संसार ज्ञात्वा मोह सवादरेण त्यक्त्वा । 
त॑ ध्यायत खस्वभाव॑ संसरणं येन नश्यति ॥ ७३ ॥ 
भाषाथ-ऐसे पूर्वोक्त प्रकार संसारकूं जाणि सब प्रकार उद्यम करि मोहकूं 
छोडि करि हे भव्य हो ! तिस आत्मस्वभावकूं ध्यावों जाकरि संसारका “श्र- 
मणका नाश होय । 


१ खजाना 





>_ ले 
जनग्रन्थरनाकर, 


दोहा. 


पंचपरावत्तेनमयी, दुःखरूप संसार। 
मिथ्याकम उदे यहै, भरमे जीव अपार ॥ ३॥ 


इति संसारानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ३ ॥ 





ता कप 
अथ एकलाानुप्रेक्षा लिख्यते. 
ज--+ पजिच्ल्च्छ 0 कुशफिपलतण+ +-- 
इको जीवो जायदि इक्तो गब्भम्मि गिहदे देह । 
इको बाल जुवाणो इको बुद्टो जरागहिओ ॥ ७४ ॥ 
एक: जीव: जाय॑ते एक: गर्भ ग्रह्नाति देहं। 
एक: बाल: युवा एक: वृद्धः जरागृहीत: ॥ ७४॥ 
भाषाथे-जीव है सो एक ही उपज है. सो ही एक गर्भविष देहकूं ग्रहण 
करे है. सो ही एक बालक होय है. सो ही एक जुवान होय है. सो ही एक वृद्ध 
जराकरि गृहीत होय है. भावाथं-एक ही जीव नाना पयायनिकूं धाँर है । 
इको रोई सोई इक्को तप्पेद माणसे दुक्‍्खे । 
इको मरदि वराओ णरयदुहं सहदि इको वि॥ ७५॥ 
एक. रोगी शोकी एक: तप्यति मानसे: दुःख: । 
एक: प्रियते वराकः नरकदुःखं सहति एकः अपि ॥ ७७ ॥ 
भाषाथे-एक ही जीव रोगी होय है, सो ही एक जीव शोकसहित होय हे. 
सो ही एक जीव मानसीक दुःखकरि तप्तायमान होय है. सो ही एक जीव मरे 
है. सो ही एक जीव दीन होय नरकके दुःख सहे है. भावाथ-जीव अकेला ही 
अनेक अनेक अवस्थाकूं धार है। 
इको संचदि पुण्णं इक्ो भुंजेदि विविहसुरसोक्खं । 
इकको खवेदि कम्मं इको वि य पावए मोक्‍्खं ॥ ७६ ॥ 
एक: संचिनोति पुण्य एक: भुनक्ति विविधसुरसोंख्यं । 
एक: क्षपति कम्मे एक: अपि च प्राप्तोति मोक्षम्‌ ॥ ७६ ॥ 
भाषाथे-एक ही जीव पुण्यका संचय करे है. सो ही एक जीव देवगतिके 
सुख भोगव है, सो ही एक जीव कमंकी निजेरा करे है, सो ही एक जीव मो- 
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क्षकूं पावें है. भावाथे-सो ही जीव पुण्य उपजाय स्त्रग' जाय है. सो ही जीव 
कर्मनाशकर मोक्ष जाय है । 
२ छह कब लेसंपि $ किक गहिदुं 
सुयणो पिछेतो वि हु ण दुक्खलेसंपि सककदे गहिदुं । 
एवं जाणंतों वि हु तोवि ममत्त ण छंडेइ ॥ ७७॥ 
स्वजनः पश्यन्नपि स्फु्ट न दुःखलेशं अपि शक्कोति ग्रहीतुं । 
एवं जानन्‌ अपि स्फुर्ट तदपि ममत्व न त्यजति ॥ ७७ ॥ 
भाषाथे-स्वजन कहिये कुडडंब हैं सो भी या जीवमें दुःख आबे ताऊूं देख- 
ता संता भी दुःखका लेश भी ग्रहण करणेकूं असमर्थ होय है. ऐसे जानता भी 
प्रगटपणे या कुटंबतें ममत्व नाही छोड़े है. भावाथे- दुःख आपका आप ही 
भोगव है. कोई बटायसके नाहीं. या जीवके ऐसा अज्ञान है जो दुःख सहता भी 
परके ममत्वकूं नाहीं छोडे है । 
आगे कहे हैं या जीवंक निश्चयत धर्म ही स्वजन है। 
जीवस्स णिनच्चयादों धम्मो दहलक्खणो हवे सुयणो । 
सो णेइ देवलोए सो चिय दुक्खक्खयं कुणद ॥ ७४ ॥ 
जीवम्य निश्चयतः धर्म: दशलक्षणः भवेत्‌ स्वजनः। 
सः नयति देवलोके सः एवं दुःखक्षयं करोति ॥ ७८ ॥ 
भाषाथे-या जीवके अपना हितू निश्चयतें एक उत्तम क्षमादि दशलक्षण 
है | ३ हि ९ ले + हे, 
धर्म ही है. काहतें ! जातें सो धर्म ही देवलोककूं प्राप्त करे है. बहुरि सो 
घमें ही सर्वे दुःखका नाशरूप मोक्षकूं - करे है. भावाथ- धर्मसिवाय ओर 
कोऊ हितू ह नाहीं । 
आगें कहे हँ ऐसा एकला जीवकूं शरीरतें भिन्न जानहू । 
व्वायरेण जाणह इक जीव॑ सरीरदो भिण्णं। 
जह्मिदु मुणिदे जीवे होइ असेसं खणे हेयं ॥ ७९ ॥ 
सवादरेण जानीहि एक जीव शरीरतः मिन्नं । 
यस्मिन्‌ तु ज्ञाते जीवे भवति अशेषं क्षणे हेयं || ७९ ॥ 
भसाषाथे-भो भव्य हो! तुम जीवकूं शरीरते भिन्न सर्वप्रकार उद्यमकरि 
जानहु. जाके जाने अवशेष सब परद्रव्य क्षणमात्रमें त्यजने योग्य होय हें. 


३२ जैनग्रन्थरलाकरे. 


भावाथे-जब अपना स्वरूपकूं जानें, तब परद्वव्य हेय ही भासे, तातें अपना 
स्वरूपहीके जाननेका महान उपदेश है । 
दाहा 
एक जीव परजाय बहू, धार स्वपर दान । 
परतजि आपा जानिके. करो भव्य कल्यान॥ ४ ॥ 
इति एकत्वानुप्रक्षा समाप्ता ॥ ४ ॥ 





रे रु 
अथ अन्यत्वानुप्रेज्षा लिख्यते. 
न हक 
आण्णं देह गिह्दि जणणी अण्णा य होदि कम्मादों। 
अण्णं होदि कलत्त अण्णो विय जायदे पुत्तो ॥ ७४० ॥ 
अन्यः देह गृह्वाति जननी अन्या च भवति कर्मतः । 
अन्यत्‌ भवति कलत्न अन्यः अपि च जायते पुत्र: ॥| ८० ॥ 
भाषाथे-यह जीव संसारविषे देह ग्रहण कर है सो आपते अन्य हैं. बहुरि 
माता है सो भी अन्य है. बहरि स्त्री हे सो भी अन्य ह. बहुरि पुत्र है सो भी 
अन्य उपजे है. यह सब्र कमंसंयोगते होय हं । 
एवं वाहिरदव्वं जाणदि रूवा हूं अप्पणो भिण्णं । 
जाणं तो वि हु जीवो तत्थेव य रे मूढ; ॥ ४१ ॥ 
एवं बाह्मद्॒व्य जानाति रूपात्‌ म्फुर्ट आत्मनः भिन्न | 
जानन्‌ अपि स्फुर्ट जीवः तत्रेव च रज्यति मृढः ॥ ८१ ॥ 
भाषाथे-ऐसे पूर्वोक्तप्रकार सर्व बाह्यवस्तुंकूं आत्मस्व॒रूपत न्यारा जाने है 
तोऊ प्रगटपण जाणता संता भी यह मूढ मोही जीव तिनि परद्रव्यनिविषे ही 
राग करे है. सो यह बडी मूर्खता है । 
जो जाणिऊण देहं जीवसरूपादु तच्चदो भिण्णं। 
अप्पाणं पि य सेवदि कज़करं तस्स अण्णचं ॥ ४२ ॥ 


यः ज्ञात्वा देह जीवस्वरूपात तत्त्वतः भिन्नम । 
आत्मान अपि च सेबते कायेकर तम्य अन्यत्वम ॥ ८२॥ 


१  रूवादु  इत्यपि पाठ 
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भाषाथ-जो जीव अपने रवरूपत देहकूं परमार्थतं भिन्न जानिकरि आत्म 
स्वरूपकूं सेवे है, ध्यावें है ताके अन्यत्वभावना कार्यकारी है. भावाथे-जो 
देहादिक परद्रव्यकूं न्‍यारे जानि अपने स्वरूपका सेवन कर है ताके न्‍्यारा- 
भावना ( अन्यत्वभावना ) कार्यकारी है। 
दोहा. 
निज आतमतें भिन्न पर, जाने जे नर दक्ष । 
निज रमसे बस अपर, ते शिव लखें प्रत्यक्ष ॥ ५ ॥ 
इति अच्यत्वानुप्रेक्षा समाप्ता. ॥ ५॥ 


अथ अशचिल्ानुप्रेक्षा लिख्यते. 
७-७८ ५....0.0५...-५७-.... 
सयलकुहियाण पिंडं किमिकुलकलियं अडब्वदुग्गंधं । 
मलमुत्ताणं गेह देह जाणेह असुइमयं ॥ ४३ ॥ 
सकलकुशितानां विण्ड क्रिमिकुलकलितं अतीवदुर्गन्धं । 
मलमृत्राणां ५ह॑ दह जानीहि अशुचिमय ॥ ८३ ॥ 
माषाथे-हे भव्य तू या देहकूं अपवित्रमयी जाणि. केसा है देह? समस्त जे 
कुत्सित कहिये निंदनीक वस्तु तिनिका पिंड कहिये समूह है. बहुरि केसा है ? 
क्रिमि कहिये उदरके जीव छठ तथा अनक प्रकार निगोदादिक जीव तिनकरि 
भर्त्रा है. बहुरि अत्यन्त दुर्गन्धमय है. बहुरि मऊ तथा मूत्रका घर है. भावाथे- 
सर्वे अपविन्न वस्तुका समूह या देहकूं जाण हू । 
आगे कहे हैं यहु देह अन्य सुगन्ध वस्तुकूं भी संयोगते दुर्गंध करे हैं- 
सुद्दु पवित्त दव्वं सरससुगंधं मणोहरं ज॑ पि। 
देहणिहितं जायदि घिणावण्ण सुद्दुदुग्गंधं ॥ ४४॥ 
सुष्ठु पवित्र द्रव्य सरससुगन्ध मनोहर॑ यदपि । 
देहनिक्षिप्त जायते प्रृणाम्पदं सुष्ठु दुर्गेन्ध || ८9 ॥ 
माषाथे-या देहकैविष क्षेपे रूगाये भले पवित्र सुरस सुगंध मनके हरण 
हारे द्रव्य, ते भी घिणावणा अत्यन्त दुगेन्ध होय हैं। भावाथ-या देहके चंदन 
कपूरादिकू लगाये ते दुगेन्ध होय जाय, भले मिष्टाज्नादि रससहित खाये ते मला- 
दिकरूप परिणमै. अन्य भी वस्तु या देहके स्पशत अस्पश्ये होय जाय है। 
१ 'देहणिमित्तर इत्यपि पाठः गा  जउजस 
्‌ 


- ३४ जैनग्रन्थरलाकरे. 


बहुरि या देहकूं अशुचि दिखावे हें-- 
मणुआणं असुद्मयं विहिणा देहं विणिम्मियं जाण । 
तेसि विरमणकज्ने ते पुण तत्येव अणुरता॥ ४५॥ 
मनुजानां अशुचिमयं विधिना देहं विनिर्मितं जानीहि । 
तेषां विरमणकार्य ते पुनः तत्र एवं अनुरक्ता: ॥ ८५ ॥ 
भाषाथ-हे भव्य यहु मनुष्यनिका देह कमने अशुचि बणाया है, सो यहां 
ऐसी उत्प्रेज्षा संभावना जाणि, जो इनि मनुष्यनिकूं वेराग्य उपजावनेके अर्थिही 
ऐसा रच्या है परंतु ये मनुष्य ऐसे भी देहमें अनुरागी होय हैं सो यह अकज्ञान है। 
बहुरि याही अथकूं दृढ करे हें, 
एवं विहं पि देहं पिच्छेता वि य कुणंति अणुरायं । 
सेवंति आयरेण य अलद्भप॒व्वत्ति मण्णंता॥ ४६ ॥ 
एवं विध अपि देह पश्यन्तः अपि च कुवन्ति अनुराग । 
सेवन्ते आदरेण च अलब्धपूव इति मनन्‍्यमानः || ८६ ॥ 
माषाथे-ऐसा पूर्वोक्तप्रकार अशुचि देहकूं प्रत्यक्ष देखता भी ये मनुष्य तहां 
अनुराग करे हैं, जैसे पूर्वे ऐसे कभी न पाया ऐसा मानते संते आदरे हं, याकू सेवे 
हैं, सो यह बडा अज्ञान हें । 
आगें या देहसूं विरक्त हो हैं ताक अशुचि भावना सफल है ऐसा कहे हं--- 
जो परदेहविरत्तों णियदेहे ण य करदि अणरायं। 
अप्पसरूवि सरत्तो असइते भावणा तस्स ॥ 6७9 ॥ 
यः परदेहविरक्त: निजदेहे न च करोति अनुरागं । 
आत्मम्वरूपे सुरक्तः अशुचित्वे भावना तस्य ॥ ८७॥ 
माषाथे-जो भव्य परदेह जो स्त्री आदिककी देह ताते बिरक्त हुवा संता 
निज देहविष अनुराग नाहीं करे है ताके अश्ुचि भावना सार्थिक होय है 
'मावाथ-केवल विचारहीतें भावना प्रधान नाहीं, देहकूं अशुचि विचारनेतं वैराग्य 
प्रगट होय ताके भावना सत्याथे कहिये। 
कह दोहा. 
स्वपर्देहकूं अशुच्चिकखि. तज तास अजुराग | 
ताके सांची भावना, सो कहिये बडभाग ॥ ६ ॥ 
इति अशुचित्वानुप्रेज्ञा समाप्ता.॥ ६ ॥ 
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अथ आसवानुप्रेक्षा लिख्यते। 


मणवयणकायजोया जीवपयेसाणफंदणविसेसा । 
मोहोदएण जुत्ता विजुदा वि य आसवा होंति ॥ ७४ ॥ 


मनवचनकाययोगाः जीवप्रदेशानां म्पन्दनविशेषा: । 
मोहोदयेन युक्ता: वियुता: अपि च आखवा: मवन्ति | ८८ ॥ 


भाषाथे-मन वचन काययोग हैं ते ही आसत्रव हैं । केसे हं ते योग ? जी- 
वके प्रदेशनिका जो स्पन्दन कहिये चलणा कंपना तिसके विशेष हूं ते ही योग 
हं. बहुरि केस हं ते? मोहकरमंका उदय जे मिथ्यात्य कषाय तिन कम सहित हैं 
बहुरि मोहके उदयकरि रहित भी हैं. भावाथ-मन वचनकायके निमित्त पाय 
जीवके प्रदेशनिका चछाचल होना सो योग हे. तिनिहीकूं आस््रव कहिये. ते गुण- 
स्थानकी परिपाटीविषे सूक्ष्मसाम्प्राय दशमां गुणस्थानताईं तो मोहके उदयरूप 
यधासंभव मिथ्यात्व कपायनिकरि सहित होय ह. ताकूं साम्प्रायिक आख्रव 
कहिये. बहुरि उपरि तेरहवां गुणस्थानतांई मोहके उदयकरि रहित है ताकूं 
इंयांपथ आख्रव कहिये. जो पुद्लवर्गणा कर्मरूप परिणम ताक द्रव्यास्रव 
कहिये. जीवके प्रदेश चंचल होय ताक भावासत्रव कहिये । 
आग मोहके उदयसहित आख्रव है तेही आखत्रव हं ऐसा विशेषकरि कहे हें- 
मोहविवागवसादो जे परिणामा हवंति जीवस्स । 
ते आसवा मुणिज्जसू मिच्छत्ताई अणेयविहा ॥ ४९ ॥ 


मोहबिपाकवशात्‌ ये परिणामा भवन्ति जीवस्य । 
ते आख्रवाः मन्यस्व मिथ्यात्वादय: अनेकाविधा: || ८९ ॥ 


भमाषाथ-मोहकमके उदयते जे परिणाम या जीवके होय हैं ते ही आख्रव 
ह हे भव्य तू प्रगटपण एस जाणि. ते परिणाम मिथ्यात्वने आदि लेकर अनेक 
प्रकार हैं. मावाथ-कमंबन्धके कारण आख़वब हें. ते मिथ्यात्व अविरत प्रमाद 
कषाय योग ऐसें पांच प्रकार हें. तिनिर्में स्थिति अनुभागरूप बंधकूं कारण 
मिथ्यात्वादिक च्यारि ही हैं सो ए मोह कमके उदयतें होय हैं. बहुरि योग हें 
ते समयमात्र बंधर्कू करे हैं. कछू स्थिति अलुभागकूं करे नाहीं तातें बंधका 
कारणमें प्रधान नाहीं । 
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आगें परृण्यपापके भेदकरि आख्रव दोय प्रकार कहै हें-- 
कम्म॑ यण्णं पावं हेउं तेसि च होति सच्छिदरा । 
मंदकसाया सच्छा तिव्वकसाया असच्छा हु ॥ ९०॥ 
कम पुण्य पाप॑ हतुं तयो: च भवन्ति खच्छेतरा: । 
मन्दकषाया: स्वच्छा: तीव्रकषाया: अस्वच्छा: स्फुट ॥ ९० ॥ 
ै 0 हे जे ने $ 
'माषाथ-कम है सो पुण्य तथा पाप ऐसे दोय प्रकार है. ताकूं कारण भी 
दो प्रकार है. प्रशस्त अर इतर कहिये अप्रशस्त, तहां मंद कषाय परिणाम ते तो 
प्रशस्त हैं शुभ हैं । बहरि तीव्रकपाय परिणाम ते अप्रशस्त अशुभ हें. ऐसें प्रगट 
जानहु. भावाथे-सातावेदिनी शुभआयुः उच्चगोत्र शुभनाम ये प्रकृतियें तो पुण्य- 
रूप हैँ, अवदरोष चार घातियाकमे, असातावेदनी, नरकायु। नीचगोत्र अशुभनाम 
ए प्रकृतियें पापरूप हें. तिनिकूं कारण आख््रव भी दोय प्रकार हैं. तहां म॑ं- 
दकषायरूप परिणाम त॑ पुण्यासत्रव है और तीत्रकपायरूप परिणाम पापाख॒व हैं। 
आगे मंद तीतव्रकषायकूं प्रगट दृष्टान्त करि कहै हें.-- 
४ सच्चत्थ वि पियवयण्ण दुब्ययणे दुज्जणे वि खमकरणं । 
वेसिं गुणगहणं मंदकसायाण दिट्ठंता ॥ ९१ ॥ 
सबंत्र अपि प्रियवचन दुर्वचने दुजेने अपि क्षमाकरणं। 
सर्वषां गुणग्रहणं मन्दकषायाणां दृष्टान्ता: ॥ ९१ ॥ 
भाषाथे-सर्व जायगां शत्रु तथा मित्र आदिबिष तो प्यारा हितरूप वचन 
आर दुबंचन सुणिकरि दुर्जनविष भी क्षमा करणा, बहुरि सबे जीवनिके गुण 
ही ग्रहण करना, एते मंदकपायनिके उदाहरण हूं । 
“ अप्पपसंसणकरणं पुज्जेसु वि दोसगहणसीलतत । 
वेरधरणं च सुइरं तिव्वकसायाण लिंगाणि ॥ ९२ ॥ 
आत्मप्र्शसनकरणं पृज्येपु अपि दोषग्रहणशीलत्वं । 
बैरघारणं च सुचिरं तीव्रकपायाणां लिज्ञानि ॥ ९२ ॥ 
भमाषाथे-अपनी प्रशंसा करणा पृज्य पुरुषनिका भी दोष ग्रहण करनेका 
स्वभाव तथा घणे कालतांईं यर घारणा ए तीत्रकषायनिके चिह्न हें । 
आगे कहे हैँ ऐस जीवक आखस््रवका चितवन निर्फल है। 
एवं जाणंतो वि हु परिचयणीये वि जो ण परिहरद । 
तस्सासवाणुपिक्खा सच्चा वि णिरत्थया होदि ॥ ९३ ॥ 
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एवं जानन्‌ अपि स्फुर्ट परित्यजनीयान्‌ अपि यः न परिहरति | 
तस्य आखवानुप्रेक्षा सो अपि निरथका भवति॥ ९३ ॥ 
माषाथ-ऐसे प्रगटपणे जानतासंता भी जो त्यजनयोग्य परिणामनिकूं 
नाहीं छोडे है ताके सारा आखत्रवका चितवन निरथंक हैं, कार्यकारी नाहीं 
भावाथ-आखवानुप्रेज्षाका चितवन करि प्रथम ता तीत्रकषाय छोड़णा, पीछे 
शुद्ध आत्मस्वरूपका ध्यान करणा, सवे कपाय छोड़ना, तब यहु चितबन सफल हैं. 
केवल वात्तो करणेमात्र ही तों सफल है नाहीं । 
एदे मोहजभावा जो परिवज्जेद उवसमे लीणो । 
हेयमिदि मण्णमाणो आसवअणपेहणं तस्स ॥ ९४ ॥ 
एतान्‌ मोहजमाबान्‌ यः परिवजयति उपशमे लीनः । 
हेय॑ इति मन्यमानः आखवानुप्रेक्षणं तस्य ॥ २४ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष एते पुर्वोक्त मोहके उदयतें भये जे मिथ्यात्वादिक परि- 
णाम तिनिकूं छोड़े है, केसा हवा संता ? उपशम परिणाम जो बीतराग भाव 
ताबिष लीन हवा संता तथा इनि मिथ्यात्वादिक भावनिकूं हेय कहिये त्यागने- 
योग्य है, ऐस जानतासंता. ताके आखवानुप्रेक्षा हो है । 
दाहा 


आस्त्रव पंचप्रकारकूं, चितवे तज बिकार | 
ते पांच निजरूपक, यह सावनासार ॥ ७॥ 


शत आसवानुप्रक्षा समाप्ता ॥ ७॥ 


अथ सवरानुप्रक्षा लिख्यत । 


सम्मत्त देसवयं महव्वयं तह जओ कसायाणं । 
एदे संवरणामा जोगा भावों तह च्ेव ॥ ९५॥ 
सम्यक्त्वं देशत्रतं महात्रतं तथा जयः कृपायाणाम्‌ । 
एते संवरनामानः योगाभावः तथा च एवं | २५ ॥ 
भमाषाथ-सम्यक्त्व देशब्रत महात्रत तथा कबायनिका जीतना तथा योग- 
निका अभाव एते संवरके नाम हैं. भावाथे-पूर्वे आख्रव, मिथ्यात्व, अविरत, 
प्रमाद, कषाय योगरूप पंच प्रकार कह्या था,तिनिका अनुक्रमतें रोकना सो ही 
संवर है. सो कैसे ? मिथ्यात्वका अभाव तो चतुर्थ गुणस्थानविषे भया तहां अ- 
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विरतका संवर भया. अविरतका अभाव एक देश तो देशविरतिविषे भया अर 
सबेदेश प्रमत्तगुणस्थानविषे भया तहां अविरतका संवर भया. बहुर अप्रमत्त 
गुणस्थानविषि प्रमादका अभाव भया तहां ताका संवर भया. अयोगी जिनवि- 
व योगनिका अभाव भया, तहां तिनिका संवर भया. ऐसे संबरका क्रम हैं 
आगें इसीको विशेष करि कहे हं,-- 
गती समिदी धम्मों अणुवेक्खा तह परीसहजओ वि । 
जउकिट्ठ चारितं संवरहेदू विसेसेण ॥ ९६ ॥ 
गुप्तयः समितयः धर्म: अनुप्रेक्षा: तथा परीसहजय' अपि । 
त्कृष्ट चारित्र संवरहेतवः विशेषेण ॥ ९.६ || 
माषाथ-कायमनोवचनगुप्ति, इंया भाषा एपणा आदाननिक्षेपणाप्र तिष्ठापना 
व॑ पंचसमिति, उत्तम क्षमादि दशलक्षण घमे, अनित्य आदि बारह अनुप्रेक्षा, 
क्षुधा आदि बाइंस परीसहका जीतना, सामायिक आदि उत्कृष्ट पंचप्रकार चा- 
रित्र एते विशेषकर संवरके कारण हूं । 


आगे इनिको स्पष्ट करि कहे हं,--- 
गुत्ती जोगणिरोहो समिदीयपमायवज्जणं चेव । 
धम्मी दयापहाणों सुतन्चचिता अणप्पेहा ॥ ९७ ॥ 
गुप्त: योगनिरोध: समिति: च॒ प्रमादवजेन चेव । 
धरम: दयाप्रधान' सुतत्त्वाचिन्ता अनुग्रेक्षा ॥ ९७ ॥ 
भाषाथ-योगनिका निरोध सो तो गुप्ति है, प्रमादका वजना यल्ञतें प्रवत्ते- 
ना सो समिति है. जामें दयाप्रधान होय सो धम ह. भले तत्त्व कहिये जीवा- 
दिक तत्त्व तथा निजस्वरूपका चिंतवन सो अनुप्रेक्षा है। 
सो वि परीसहविजओ छुहाइपीहाण अइरउद्दार्ण । 
सवणाणं च मुणीणं उवसमभावेण जं॑ सहणं ॥ ९४ ॥ 
सः अपि परीसहविजय: क्षपादिपीडानां अतिरोद्राणाम्‌ । 
प्रवणानां च मुनीनां उपशमभावेन यत्‌ सहनम्‌ ॥ ९८ ॥ 
भाषाथे-जो अति रोद्र भयानक क्रुधा आदि पीड़ा तिनका उपशमभाव 


कहिये वीतरागभाव करि सहनां सो ज्ञानी जे महाप्र॒नि तिनिके परीसहनिका 
जीतना कहिये हैं । 
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अप्पसरूवं वत्थुं चत्त रायादिएहिं दोसेहि। 
सज्ञाणम्मि णिलीणं तं जाणस उत्तमं चरणं ॥ ९९ ॥ 
आत्मस्वरूप॑ वस्तुं त्यक्त रागादिके: दोषे: । 
स्वध्याने निलीनं तत्‌ जानीहि उत्तम चरणं ॥ ९० ॥ 
माषाधथ- जो आत्मस्वरूप वस्तुहँ ताका रागादि दोषनिकरि रहित धमंशझ 
ध्यानविष लीन होना ताहि भो भव्य तू उत्तम चारित्र जाणि। 
आगें कहे हैं जो ऐसे संवरको आचरे नाहीं है सो संसारमें श्रम हे,-- 
एदे संवरहेदूँ वियारमाणो वि जो ण आयरइ । 
सो भमइ चिरं काल॑ संसारे दुक्ख संतत्तो ॥ १०० ॥ 
एतान्‌ संवरहेतूृन विचारयन्‌ अपि यः न आचरति । 
सः अमते चिरं काल संसारे दुःखसन्तप्त:॥ १०० ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष पूर्वोक्तप्रकार संवरके कारणनिकूं विचारतासन्ता भी आचरे 
नाही है सो दुःखनिकरि तप्तायमान हवासंता घणे काल संसारमें श्रमण करे है। 
आगे कहें हैं जो कैसे पुरुषक संवर हो हैं.-- 
जो पुण विसयविरत्तों अप्पाणं सब्वदा वि संवरई। 
मणहरविसयेहितो (१) तस्स फुड संवरों होदि ॥ १०१ ॥ 
यः पुनः विषयविरक्तः आत्मानं सबंदा अपि संब्णोति । 
मनोहरविषयेभ्य: तस्य स्फुर्ट संवरः भवति ॥ १०१ ॥ 
भाषाथ-जो मुनि इन्द्रियनके विष्यनिंत विरक्त हवासंता मनकूं प्यारे 
जे विषय, तिनितें आत्माको सदाकाल निश्चयतें संवररूप करें है ताके 
प्रगटपण संवर होय है. 'भावाथ-इन्द्रिय मनकूं विषयनितें रोके अपने शुद्ध 
स्वरूपविषे रमात्रै ताके संवर होय । _ 
दोहा. 
गुमति समिति दृष भावना, जयन परीसहकार । 
चारित धोरे संगतज़ि, सो मुनि संचरघार ॥ ८ ॥ 
इति संवरानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ८ ॥ 


अथ निजेरानुप्रेक्षा लिख्यते । 


७-“च्व्ट्टतात ७72) 0) ( 8ै-2%७----« 


० वारसविहेण तवसा णियाणरहियस्स णिज्रा होदि। 
बेरग्गनावणादों णिरहंकारस्स णाणिस्स ॥ १०२ .॥ 


३० जैनग्रन्थरलाकरे- 


द्वादशविधेन तपसा निदानरहितस्य निजेरा भवति | 
बैराग्यभावनातः निरहड्ारस्प ज्ञानिन: ॥ १०२ ॥ 


माषाथ-जो ज्ञानी होय ताके बारह प्रकार तपकरि कर्मनिकी निजेरा होय 
है. कैसे ज्ञानीक होय ? जो निदान कहिये इन्द्रियविषयनिकी इच्छा ताकरि रहित 
होय. बहुरि अहंकार अभिमानकरि रहित होय. बहूरि काहेतें निजेरा होय? 
वराग्यभावना जो संसार देहभोगतें विरक्त परिणाम तातें होय. 'भावाथे-तप- 
करि निजरा होय सो ज्ञानसहित तप करें ताक होय. अज्ञानसहित विपयेय तप 
करे तामें हिंसादिक होय, ऐसे तपतें उलटा कमंका बन्ध होय हे. बहरि तपकरि 
मदकरे, परकूं न्यून गिण, कोई पूजादिक न करे, तासूं क्रोध करे ऐसे तपतें बन्ध 
ही होय. गवरहित तपत निजेरा होय- बहरि तपकरि या लोक परलोकवरिषे 
ख्याति लाभ पूजा इन्द्रियनिके विषयभोग चाहे, ताक बंध ही होय. निदानरहि- 
त तपतें निजेरा होय. बहुरि संसार देहभोगविष आशक्त होय तप करें, ताका 
आशय शुद्ध होय नाही, ताके निर्जरा न होय. वराग्यभावनाहींत निजेरा होय 
है ऐसा जानना । 
आगें निजेरा कहा कहिये सो कहें हं,-- 
४ सब्वेसिं कम्माणं सत्तिविवाओ हवेइ अणुभाओं । 
तदर्णतरं तु सड्॒ण कम्माणं णिज्जरा जाण ॥ १०३ ॥ 


संर्वेपां कमणां शक्तिविपाकः भवति अनुभाग: | 
५ के (5 ५ कक 
तदनन्तरं तु सटनं कमणां निजर्रा जानीहि ॥ १०३ ॥ 
भाषाथ-समस्त जे ज्ञानावरणादिक अष्टकर्म तिनकी शाक्ति कहिये फल : 
6 ् ु + पु 
देनेकी सामथ्ये, ताका विपाक कहिये पकना, उदय होना, ताके अनुभाग कहिये, 
सो उदय आयके अनंतर ही ताका सटन कहिये झड़ना क्षरना होय ताकूं कम- 
6 ४ (५ 
की निजरा हे भव्य तू जाणि. भावाथ-कर्म उद्य होय क्षर जाय ताकूं निजरा 
हिये (0) चले हक 
कहिये, सो यह निजरा दो प्रकार है सो ही कहे हें,-- 


४, सा पुण दुविहा णेया सकालपत्ता तवेण कयमाणा । 
' चादुगदीणं पढमा वयजुत्ताणं हवे विदिया ॥ १०४ ॥ 


सा पुनः द्विविधा ज्ञेया सकालपग्राप्ता तपसा कृतमाना | 
_चतुर्गतिकानां प्रथमा अतयुक्तानां भवेत्‌ द्वितीस़ा ॥ १०४ ॥ 
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मआाषाथ-सो पूर्वोक्त निजेरा दोय प्रकार है. एक तौ स्वकालप्राप्त एक तप- 
करि करी हुईं होय. तामे पहिली स्वकालप्रास निजरा तो चारही गतिके जीव- 
निके होय है. बहुरि ब्रतकरि युक्त हैं तिनके दूसरी तपकरि करी हुई होय है. 
भआवाथे-निजरा दोय प्रकार है. तहां जो कमेस्थिति पूरी करि उदय होय 
रस देकरि खिरे सो तो सविपाक कहिये. यह निजरा तो सर्वे ही जीवनिके होय 
है. बहुरि तपकरि कर्म विनास्थिति पूरी भये ही पके, क्षरि जाय, ताकूं अबि- 
पाक ऐसा भी नाम कहिये है, सो यह ब्रतधारीनिके होय है। 
आग्गे निजेरा बधती काहेतें होय सो कहे हैं,-- 
उवसमभावतवाणं जह जह वड्धी हवेइ साहणं। 
तह तह णिज्जर वद्धी विसिसदों धम्मसकादों ॥ १०५ ॥ 
उपशमभावतपसां यथा यथा वृद्धि: भवति साधो: । 
तथा तथा निजराबृद्धि: विशेषतः घमेशुक्लाभ्यां || १०५ ॥ 
भाषाथे-मुनिनिके जैसे जैसे उपशमभाव तथा तपकी बधवारी होय है तैसेलैसें 
निजराकी बधवारी होय है. बहुरि धमंध्यान शु कृध्या नके विशेषतें बधवारी होय है। 
आगे इस बृद्धिके स्थान कहते हैं,--- 
मिच्छादों सहिद्ठी असंखगुणिकम्मणिज्जरा होदि । 
तत्तो अणुवयधारी तत्तो कई णाणी ॥ १०६ ॥ 
पढमकसायचउण्हं विजोजओ तह य खबयसीलो य । 
दंसणमोहतियस्स य तत्तो उपसमगचत्तारि ॥ १०७ ॥ 
खबगो य खीणमोहों सनोइणाहो तहा अजोईया। 
एदे उबरिं उबरि असंखगुणकम्मणिज्जरया ॥ १०७ ॥ 
मिथ्यात्वतः सदृष्टि: असंख्यगुणिकम्मेनिजेरा भवति। 
ततः अणुब्रतघारी ततः च मद्दा्रती ज्ञानी ॥ १०६ ॥ 
प्रथमकषायचतु्णी वियोजकः तथा च क्षपकशीलः च | 
दशेनमोहत्रिकस्य च ततः उपशमकचत्वारि || १०७ ॥ 
क्षपकः च क्षीणमोह: सयोगिनाथः तथा अयोगिन: । 
एते उपरि उर्परि असंख्यगुणकम्मेनिजेरकाः ॥ १०८ ॥ 
भाषाथे-प्रथमोपशम सम्यक्तकी उत्पत्तिविषं करणत्रयवत्ती विशुद्ध परि- 
णामयुक्त मिथ्यादृष्टिके जो निजेरा होय है. तातें असंयत सम्यम्दष्टिके असं- 
दर 
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ख्यात गुणी निजरा होय है. यातें देशत्रती श्रावकक असंख्यात गुणी होय है. 
यातें महाश्रती मुनिनिके असंख्यात गुणी होय है. यातें अनंतानुबंधी कषायका 
विसंयोजन कहिये अप्रत्याख्यानादिकरूप परिणमावना ताके असंख्यात गुणी 
होय है. यातें दशेनमोहका क्षय करनेवालेके असंख्यातगुणी होय है. यातें 
उपशम श्रेणीवाले तीन गुणस्थानविषे असंख्यात गुणी होय है. यातें उपशान्त 
मोह ग्यारमां गुणस्थानवालेके असंख्यातगुणी होय है. यातें क्षपकश्रेणीवाले 
तीन गुणस्थानविषे असंख्यातगुणी होय है. यातें क्षीणमोह बारहमां गुणस्थान- 
विषे असंख्यातगुणी होय है. यातें सयोग केवलीके असंख्यातगुणी होय है. यातें 
अयोगकेवलीके असंख्यातगुणी होय है. ऊपरि ऊपरि असंख्यात गुणकार है 
याही तें याकूं गुणओ्रेणी निजेरा कहिये है। 
आगें गुणाकाररहित अधिकरूप निजरा जात॑ होय सो कहे हं, 


जो वि सहदि दुव्वयर्ण साहम्मियहीलण्ण च उवसग्गं । 
जिणऊण कसायरिउं तस्स हवे णिज्जरा विउला ॥ १०९ ॥ 
यः विसहते दुवंचनं साधरम्मिकहीलनं च उपसगेम्‌ । 
जित्वा कषायरिपुं तस्य भवेत्‌ निजेरा विपुल्ा ॥ १०० ॥ 


भाषाथ-जो मुनि दुवेचन सहे तथा साधमी जे अन्यमुनि आदिक तिनकरि 
कीया अनादर सह तथा देवादिकनिकरि कीया उपसगे सहे कपायरूप बेरीनिकृं 
जीतकरि ऐसे करे. ताके त्रिपुला कहिये विस्ताररूप बडी निजरा होय. भावाथे- 
कोई कुवचन कहे तो तासूं कषाय न कर तथा आपकूं अतीचारादिक लागे तब 
आचार्य्यादि कठोर वचन कहि प्रायश्चित्त दे निरादर करे ताकूं' निकषायपण सहे 
तथा कोई उपसग करे तासूं कषाय न करे ताकै बडी निजेरा होय है। 
रिणमोयणुव्व मण्णद जो उवसग्गं परीसहं तिव्वं । 
पावफलं में एदे मया वि य॑ संचिदं पुब्बं ॥ ११० ॥ 
रिणमोचनवत्‌ मन्यते यः उपसग्ग परीषहं तीज। 
पापफलं में एतत्‌ मया अपि यत्‌ संचितं पूव ॥ ११० ॥ 
भाषार्थ-जो मुनि उपसगे तथा तीत्र परीषहकूं ऐसा माने जो में पूबेजन्ममें 
पापका संचे कियाथा ताका यह फल है सो भोगना. यामें व्याकुल न होना. जैसे 
काहूका करज काढ्या होय सो पेलो मांगे, तब देना. या व्याकुलता कहा. ऐसे 
माने ताके निज़रा बहुत होय है। 


खामिका तिकेयानुप्रेक्षा, 9३ 


जो चिंतेद सरीरं ममच्जणयं विणस्सरं असुईं । 
दंसणणाणचरित्त स॒हजणयं णिम्म्ल णिन्चं ॥ १११ ॥ 
यः चिन्तयति ममत्वजनकं विनश्वरं अशुचिम्‌ | 
दशेनज्ञानचरित्रं शुभजनकं निमेलं नित्यम्‌ ॥ १११ ॥ 
भाषाथे-जो मुनि या शरीरकूं ममत्व मोहका उपजावनहारा तथा विनाशी- 
क तथा अपवितन्र मानें. बहुरि दशन ज्ञानचारित्रकूं सुखका उपजावनहारा निर्मल 
तथा नित्य माने, ताक निजेरा बहुत होय. भावाथे-शरीरकूं मोहका कारन 
अधिर अशुचि मानें तब याका सोच न रहे. अपना स्वरूपमें छागे, तब 
निर्जरा होय ही होय । 
अप्पाणं जो णिंदइ गुणवंताणं करेदि वहुमाणं । 
मणइंदियाण विजदे स सरूवपरायणो होदि ॥ ११२॥ 
आत्मानं यः निन्दयति गुणवतां करोति बहुमानम्‌ । 
मनहन्द्रियाणां विजयी स स्वरूपपरायणों भवति ॥ ११२ ॥ 
भाषाथे-जो साधु अपने स्वरूपविषे तत्पर होयकरि अपने कीये दुष्कृतकी 
निन्‍्दा करे. बहुरि गुणवान पुरुषनिका प्रत्यक्ष परोक्ष बडा आदर करे. बहुरि अ- 
पना मन इन्द्रियनिका जीतनहारा वश करनहारा होय ताके निजेरा बहुत होय- 
'माषाथे-मिथ्यात्वादि दोषनिका निरादर करे तब वे काहेकूं रह. झड़िही पड़े । 
तस्स य सहलो जम्मो तस्स वि पावस्स णिज्जरा होदि। 
तस्स वि पुण्णं वड़॒इ तस्स य सोक्खं परो होदि ॥ ११३ ॥ 
तस्य च सफलूं जन्म तस्य अपि पापस्य निजेरा भवति । 
तस्य अपि पुण्य वद्धेते तस्य च सोखूय पर भवति ॥ ११३ ॥ 
माषाथ- जो साधु ऐसे पूर्वोक्त प्रकार निजेराके कारणनियिपषै प्रवर्ते है, ता- 
हीफा जन्म सफल है. बहुरि तिसहीके पाप कर्मकी निजेरा होय है, पुण्यकर्मका 
अनुभाग बच है. बहरि तिसहीके उत्कृष्ट सुख होय है. भावाथ-जो निजराका 
कारणनिविष प्रवर्त्ते, ताके पाप नाश होय, पुण्यकी वृद्धि होय. स्वर्गोदिकके सुख 
भोगि मोक्षर्कू प्राप्त होय । 
आगें उत्कृष्ट निजेरा कहकरि निजेराका कथनकूं पूरण करे हैं,--- 
जो समसुक्खणिलीणो वारं वार सरेइ अप्पाणं । 
इंदियकसायविजई तस्स हवे णिज्जरा परमा ॥ ११४ ॥ 
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यः समसोौख्यनिलीनः वार वार स्मरति आत्मानम्‌ । 
इन्द्रियकषायविजयी तस्य भवेत्‌ निजरा परमा ॥ ११४ ॥ 
भलाषाथे-जो मुनि, वीतराग भावरूप सुख, याहीका नाम परम चारित्र है सो 
याविषे तो लीन कहिये तन्‍्मय होय वारवार आतमाऊकूं सुमिरे ध्यावे, बहरि इ- 
न्द्रियनिका तथा कपायानिका जीतनहारा होय, ताके उत्कृष्ट निर्जंरा होय है 
भावाथे-इन्द्रियनिका कपायनिका निग्रहकरि परम वीतराग भावरूप आत्म- 
ध्यानविषे लीन होय ताक उत्कृष्ट निजेरा होय हे । 
दोहा. 
पूरव बांधे कर्म जे, क्षरें तपोबल पाय । 
सो निजेरा कहाय हे, धारें ते शिव जाय॥ ९ ॥ 


इति निजेरानुप्रेक्षा समाप्ता ॥ ९ ॥ 





अथ लोकानुप्रेक्षा लिख्यते. 


>-+- हक" जन 65 डे बचत +--- 


आगें लोकानुप्रेक्षाका वणन करियेगा. तामें प्रथमही लोकका आकारादिक क- 
हैंगे. तहां किछू गणित प्रयोजनकारी जाणि संक्षेपसा भावाथं गणितका अन्य 
ग्रथनिके अनुसार लिखिये है. तहां प्रथम तो परिकमाष्टक है. ताम॑ संकलन कहिये 
जोड देना जेसे आठ वा सातका जोड दिया पंधरा होय. बहुरि व्यवकलन कहिये 
बाकी काढना जैसे आठमें तीन घटाये पांच रह. बहुरि गुणाकार जेंसे आठकों 
सातकरि ग्रुणे छप्पन होय. बहुरि भागाकार जैसें आठकूं दोयका भाग दिये च्यारि 
पाये. बहुरि वगे कहिये दोयराशि बराबरकी गुणिये जेते होय तेते ताकू बर्गे 
कहिये. जेसें आठका वर्ग चोसठि, बहुरि बग्गमूल जेसें चोसठिका वर्गमूल आठ 
बहुरि धन कहिये तीन राशि बराबरकी गुणे जो होय सो. जैसें, आठका घन 
पांचसैबारा. बहुरि घनमूल जेसें पांचसेबाराका घनमूछ आठ. ऐसें परिकमोष्टक 
जानना. बहरि त्रेराशिक है. जहां एक प्रमाणराशि, एक फलराशि, एक इच्छा 
राशि. जैसें दोय रुपयोंकी जिनस सोलह सेर आवे तो आठ रुपयोंकी केती आवे 
ऐसे प्रमाणणाशि दोय, फलराशि सोलह, इच्छाराशि आठ. तहां फलराशिकू 
इच्छाकरि गुणें एकसी अठाईस होय.- ताकूं प्रमाणराशि दोयका भाग दिये 
चीसठि सर आवबे. ऐसे जानना. बहुरि क्षेत्रफलविषे जहां बरोबरिके खंड करिये 
ताकूं क्षेत्रफल कहिये. जैसे खेतमें डोरि मापिये तब कचवांसी विसवांसी वीघा 
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करिये ताकूं क्षेत्रफल संज्ञा है. जैसे अस्सी हाथकी डोरि होय ताके बीस गट्ा 
कहिये च्यारि हाथका एक गद्धा, ऐसे खेतमें एक डोरि लांबा चोड़ा खेत होय 
ताके च्यारि हाथके छांबे चोड़े खंड कीजिये, तब वीसकूं बीस गुणा कीये च्या- 
रिसे भये. सोई कचवांसी भई. याकै वीस विसवे भये. ताका एक बीधा भया. ऐसे 
ही जहां चोखूंटा तिखूंटा गोल आदि खेत होय, ताका बराबरिका खंडकरि 
मापि क्षेत्रफल ल्याइये है. तेसें ही लोकका क्षेत्रकूं योजनादिककी संख्याकरि 
जैसा क्षेत्र होय तेसा विधानकरि क्षेत्रफल ल्यावनेका विधान गणितशाख्रत 
जानना. इहां छोकके क्षेत्रविषि तथा द्रव्यनिकी गणनाविषे अढोकिक गणित 
इकई्टस हैं तथा उपमागणित आठ हैं. तहां संख्यातके तीनभेद-जघन्य मध्य 
उत्कृष्ट. असंख्यातकें नव भेद, तामें परीतासंड्यात-जघन्य मध्य उत्कृष्ट. युक्ता 
संख्यात-जघन्य मध्य उत्कृष्ट, असंख्यातासंख्यात-जघन्य मध्य उत्कृष्ट. ऐसे 
नो भये. बहुरि अनन्तके नवभेद परीतानन्त युक्तानन्त अनन्तानन्त ताके जघ- 
न्‍य मध्य उत्कृष्ट करि नव. ऐसे इकईंस। तहां जघन्यपरीत असंख्यात ल्यावनेके 
अर्थ छाख लाख योजनके जंबूद्वीपप्रमाण व्यासवाले हजार हजार योजन ऊंडे 
च्यारि कुंडकरिये. एकका नाम अनवस्थ, दूजा शलाका, तीजा प्रतिशलाका, चाथा 
महाशलाका. तिनमंसू अनवस्थ कुंडकूं सिरस्यूंत॑ सिघाऊ भरिये. तिसमे छियालीस 
अंक प्रमाण सिरस्यूं मांव. तिनकू संकल्प मात्र ले चालिये. एक द्वीपम एक समु 
द्रमं ऐसे गरते जाइये. तहां वे सिरस्यूं वीत॑ तिस द्वीप वा समुद्रकी सूची प्रमाण 
अनवस्थकुंड कीजे. तामें सिरस्यूं भरिये बहुरि शलाका कुंडमें एक सिरस्यूं अन्य 
ल्याय गेरिये बहुरि तैसें ही तिस दूजे अनवस्थ कुंडकी एक सिरस्यूं एक द्वीपमें 
एक समुद्रमें गेरते जाइये. ऐस करतें तिस अनवस्थ कुंडकी सिरस्यूं जहां बीते, 
तहां तिस द्वीप वा समुद्रकी सूची प्रमाण फेर अनवस्थ कुंडकरि तेसें ही सिरस्यूँ 
भरिये. बहुरि एक सिरस्यूं शलाका कुंडम अन्य ल्याय गेरिये, ऐसें करतें छिया- 
लीस अंक प्रमाण अनवस्थ कुंड होय चुके तब एक शलाका कुंड भरें. तब एक 
सिरस्यूँ प्रतिशलाका कुंडमे गेरिये. तसेंही अनवस्थ होता जाय. शलाका होता 
जाय. ऐसे करतें छियालीस अंक प्रमाण शलाका कुंडभरि चुके, तब एक प्रतिश- 
लाका भरे. ऐसें ही अनवस्थ कुंड होता जाय शलाका भरते जाय प्रति शलाका 
भरते जाय, तब छियालीस अंक प्रमाण प्रतिशलाका कुंड भारेि चुके तब एक 
महा शलाका कुंड भरे. ऐसे करतें छियालीस अंकनिके घन प्रमाण अनवस्थ कुंड 
भये. तिनिमें अंतका अनवस्थ जिस द्वीप तथा समुद्रकी सूची प्रमाण वण्या 
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तामें जेती सिरसस्‍्यूं मावे तेता प्रमाण जघन्य परीतासंख्यातका है. यामें एक 
सिरस्यूं घटाये उत्कृष्टसंख्याता कहिये. दोय सिरस्यूं प्रमाण जघन्य संख्यात 
कहिये. वीचके सबे मध्य संख्यातके भेद हैं. बहुरि तिस जघन्य परीतासंख्या- 
तकी सिरस्यूंकी राशिकूं एक एक वबखेरि एक एक पर तिसही राशिकूं थापि 
परस्पर गुणता अंतर्म जो राशि निपजै, ताकूं जघन्य युक्तासंख्यात कहिये. यामें 
एक रूप घटाये उत्कृष्टपरीतासंख्यात कहिये. मध्यके नाना भेद जानने. बहुरि 
जघन्ययुक्ता संख्यात॒कूं जघन्ययुक्ता संख्यातकारे एकबार परस्पर गुणनेते जो 
परिमाण आवबै, सो जघन्य असंख्याता संख्यात जानने. यामें एक घटाये उत्कृष्ट 
युक्तासंख्यात हैं- मध्य युक्त असंख्यात वीचके नाना भेद जानने. अब इस 
जघन्य असंख्यातासंख्यातप्रमाण तीन राशि करनी. एक दालाका एक विरलून 
एक देय. तहां विरठन राशिकूं वखेरि एक एक जुदा जुदा करना एक एकके 
ऊपरि एक एक देय राशि धरना तिनकू परस्पर गुणिय जब से गुणाकार होय 
चुके, तब एक रूप शलाका राशिमेंसूं घटावना. बहुरि जो राशि भया तिस प्रमाण 
विरलन देय राशि करना, तहां विरलन्कू वखेरि एक एककूं जुदा करि एक एक 
परि देय राशि देना, तिनकूं परस्पर गुणन करनां जो राशि निपजें तब एक 
शलाकाराशिमेसूं फेरि घटावना. बहुरि जो राशि निपज्या ताके परिमाण विर- 
लन देय राशि करनां विरलनकूं बखेरि देयकूं एक एक पर स्थापि परस्पर 
गुणन करना, एकरूप शलाकामेंसूं घटावना. ऐसें विरठन देय राशिकरि 
गुणाकार करता जाना, शलाकामेंसूं घटाता जाना. जब शलाका राशि निः- 
शेष हो जाय तब जो किछू परमाण आया सो मध्य असंख्यातासंख्यातका भेद 
है. बहुरि तितने तितने परिमाण शलाका, विरलन, देय, तीन राशि फेरि करना 
तिनकू पूबवत्‌ करेंत शलाका राशि निःशेष होय जाय, तब जो महाराशि परिमाण 
आया सोभी मध्य असंख्यातासंख्यातका भेद हैं. बहुरि तिस राशि परिमाणके 
फेरि शठाका विरलन देय राशि करना तिनक पूर्वोक्त विधानकरि गुणनेतें 
जो महाराशि भया सो यह भी मध्य असंख्यातासंख्यातका भेद भया. अर 
शलाकात्रय निष्ठापन एक बार भया. बहुरि इस राशिमें असंख्यातासंख्यात 
प्रमाण छह राशि और मिछावणी लोकप्रमाण धर्म्म द्वव्यके प्रदेश, अधम्म द्र- 
व्यके प्रदेश, एक जीवके प्रदेश, छोकाकाशके प्रदेश बहुरि तिस लोकते असंख्या- 
त गुणें अप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति जीवनिका परिमाण,बहुरि तिसतें असंख्यात- 
गुणे सप्रतिष्ठित प्रत्यकवनस्पति जीवॉका परिमाण ये छह राशि मिलाय पूर्वोक्त 
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प्रकार शलाका विरलन देयराशिके विधानकरि शलाकात्रथ निछापन 
करना, तब जो महाराशि निपन्‍्या सो भी मध्य असंख्यातासंख्यातका भेद है. 
तामें च्यारि राशि और मिलावने कल्प कार वीस कोडाकोडी सागरके समय, 
बहुरि स्थिति वंधकूं कारण कषायनिके स्थान, अनुभाग बंधक कारण कषायनिके 
स्थान, योगनिके अविभाग प्रतिच्छेद ऐसी च्यारि राशि मिलाय अर पूर्वोक्त बि- 
घानकरि शलाकात्रय निष्ठापन करना ऐसे करते जो परिमाण होय सो जघन्य 
परीतानन्तराशि भया. यामसूं एक रूप घटाये उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात होय 
है. वीचिमें मध्यके नाना भेद हैं. बहुरि जघन्य परीतानन्त राशिका विरठुनकरि 
एक एकपरि एक एक जघन्य परीतानन्त स्थापनकरि परस्पर गुणे जो परि- 
माण होय सो जघन्य युक्तानन्त जानना. ताम एक घटठाये उत्कृष्ट परीतानन्त 
हैं. मध्य परीतानन्तके वीचिम नाना भेद हं. बहुरि जघन्य युक्तानन्तकूं जघन्य 
युक्तानन्त करि एकबार परस्पर गुणे जघन्य अनन्तानन्त हैं. यामें सूं एक घटाये 
उत्कृष्ट युक्तानन्त होय है. मध्य युक्तानन्तके बीचमें नाना भेद हं. अब उत्कृष्ट अन 
न्तानन्तकूं ल्यावनेका उपाय कर हें. तहां जघन्य अनन्तानन्त परिमाण शलाका 
विरलन देय. इन तीन राशिकरि अनुक्रमत पहलें कह्या तसे शलाकात्रय निष्ठा 
पन करे. तब मध्य अनन्तानन्तका भेदरूप राशिम निपजे हे. ताबिषं छह राशि 
मिलाबे सिद्धराशि, निगोदराशि, प्रत्येक वनस्पतिसहित निगोदराशि, पुद्नल- 
राशि, कालके समय, आकाशके प्रदेश ये छह राशि मध्य अनन्तानन्तके भेद्रूप 
मिलाय शलाकात्रयनिष्ठापन पूवेवत्‌ विधानकरि करना तब मध्य अनन्तान- 
न्‍्तका भेदरूप राशि निपज, दाविष फेरि धम्मेद्रव्य अधम्मंद्रव्यके अगुरु रूघु 
गुणके अविभागप्रतिच्छेद मिलाय जो महाराशि परिमाण राशि भया. ताकूं 
फरि पूर्वोक्त विधानकरि शलाकात्रय निछ्ठापन करिये तब जो कोई मध्य अन- 
न्‍्तानन्तका भेदरूप राशि भया, ताकू केवलज्ञानक अविभाग प्रतिच्छेदनका 
समूह परिमाणविष घटाय फेरि मिलाइये तब केवल ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद- 
रूप उत्कृष्ट अनन्तानन्त परिमाण राशि होय है। बहुरि उपमा प्रमाण आठ प्रकार 
करि कह्या है. पल्‍य सागर सूच्यंगुल प्रतरांगुल घनांगुल जगतश्रेणी जगतप्रतर 
जगतघन. तहां पल्‍य तीन प्रकार है-व्यवहारपल्य उद्धारपल्य अद्धापल्य, तहां 
व्यवहारपल्य तो रोमनिकी संख्या मात्रही हे. बहुरि उद्धारपल्यकरि द्वीपसमुद्र 
सिकी संख्या गणिये है. बहुरि अद्धापल्यकरि कमंनिकी स्थिति देवादिककी आ- 
युस्थिति गणिये हें. अब इनका परिमाण जाननेकूं परिभाषा करे हैं. तहां अनन्त 
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पुद्ठलके परमाणूनिका स्कन्ध तो एक अवसन्नासन्न नाम है. तातें आठ आठ गुणों 
ऋमकरि बारह स्थानक जानने. सज्नासन्न तसरेणु, उणुरथरेणु तृटरेणु, उत्तम- 
भोगभूमिका बालका अग्रभाग, मध्यम भोगभूमिका, जघन्य भोगभूमिका, कर्म्म- 
भूमिका, लीख, सरसू , यव, अंगुल ए बारह हैं. सो ऐसें अंगुल भया सो उत्सेघ 
'अंगुलू है. सो याकरि नारकी तिय॑श्व देव मनुष्यनिका शरीरका प्रमाण वन की 
जिये है, अर देवनिके नगर मन्दिर वर्णन कीजिये हैं. बहरि उत्सेध अंगुलते 
पांचसे गुणा प्रमाणांगुर है. यातें द्वीप समुद्र पवेत आदिकनिका परिमाण वण्णन है, 
, बहुरि आत्मांगुल जहां जैसा मनुष्यनिका होय तिस परिमाण जाननां. बहुरि छह 
अंगुछका पाद होय, दोय पादका एक विलस्त होय, दोय विरुस्तका एक हाथ 
होय, दोय हाथका एक भीष होय, दोय भीषका एक धनुष होय, दोय हजार धनु- 
षका एक कोश होय, च्यारि कोशका एक योजन होय, सो यहां प्रमाणांगुलुकरि 
निपज्या ऐसा एक योजन प्रमाण उंडा चोड़ा एक खाडा करना ताकू उत्तम 
भोगभूमिविषें उपज्या जो जनमतें लगाय सात दिन तांईका मीढाका बालका 
अग्रभाग तिनिकरि भूमि समान अत्यन्त गाढ़ा भरना तामें रोम पेंतालीस अंक- 
नि परिमाण माबै, तिनकू एक एक रोमखंडकूं सों सा बरस गये काढें. जित्ते बरस 
होय सो व्यवहार पल्य है. तिनि वर्षनिके असंख्यात समय होय हैं. बहुरि तिनि 
रोमके एक एकके असंख्यात कोडि वर्षके समय होय, तेते तेते खंड कीजिये 
सो उद्धार पल्‍यके रोमखंड होय. तेते समय उद्धार पल्‍्यके हं. बहुरि इन उद्धार 
पल्यके एक एक रोम खंडके असंख्यात वर्षके जेते समय होय तितने खंड कीये 
अद्भापल्यके रोमखण्ड होय हैं ताके समय सी इतने ही हं. बहुरि दश कोडाकोडी 
पल्‍यका एक सागर होय है. बहुरि एक प्रमाणांगुल प्रमाण लंबा एकप्रदेश प्रमाण 
चौडा ऊंचा क्षेत्रकूं सूच्यंगुल कहिये है. याके प्रदेश अद्धापल्यके अद्धे छेदनिकू 
विरलनकरि एक एक अद्धापल्य तिनपरि स्थापि परस्पर गुणिये जो परिमाण 
आवे तेते याके प्रदेश हैं. बहुरि याका वर्गकूं प्रतरांगुल कहिये. बहुरि सूच्यगुंलके 
घनकूँ घनांगुल कहिये. एक अंगुल चोंडा तेताही ठांबा अर ऊंचा ताकूं घन 
अंगुल कहिये. बहुरि सात सजु छांबा एक प्रदेश प्रमाण चौंडा ऊंचा क्षेत्रकूं 
जगतश्रेणी कहिये. याकी उत्पत्ति ऐसें जो अद्वापल्यके अद्धं छेदनिका 
असंख्यातवां भागका प्रमाणकूं बिरुउनकरि एक एक परि पघनांगुरू देय 
परस्पर गुणें जो राशि निपजै सो जगतश्रेणी है. बहुरि जगतश्रेणीका वे 
सो जगतप्रतर कहिये. बहुरि जगतश्रेणीका घन सो जगतघन कहिये. सात 
राजु चौडा लांबा ऊंचाकूं जगतघन कहिये, यह लोकके प्रदेशनिका प्रमाण 
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ह. सो भी मध्य असंख्यातका भेद है. ऐसे ए गणित संक्षेप करे कही. बहुरि 
गणितका कथन विशेषकरि गोमटसार त्रिोकसारतं जानना. द्रव्यमें तो सूक्ष्म 
पुद्वल परमाणु, क्षत्रमं आकाशके प्रदेश, कालम समय, भावम॑ अविभागप्रतिच्छेद, 
इन च्यारूहीकूं परस्पर प्रमाण संज्ञा हैं. सो घाटिसू घाटि तो ये ह॑ अर वाघिसूं 
वाधि द्रव्यमं तो महास्कन्ध, क्षेत्रमं आकाश, कालमें तीनू काल, भावभ केवल- 
ज्ञान, एसा जानना. बहार कालम एक आवलीक जघन्‍न्य युक्ताअसख्यात समय हैं 
अर असंख्यात आवलीका मुहत्ते ह. तीस मुहत्तका दिनराति है. तीस दिन राति- 
का एक मास है. बारह मासका एक वष है. इत्यादि जानना। 
आगे प्रथम ही लोकाकाशका स्वरूप कहे हं,--- 
सव्वायासभणंतं तस्स य बहुमज्झिसंड्ियो लोओ ।' 
सो केण वि णेय कजो ण य घरिओ हरिहरादीहिं ॥ ११५ ॥ 
सर्वाकाशमनन्तं तस्य च बहुमध्यसंम्थितः लोक: । 
सः केन अपि नेव कृतः न च ध्रृतः हरिहरादिमि: | ११७ ॥ 
भाषाध-आकाझश् द्रव्य है ताका क्षेत्र प्रदेश अनन्त है. ताका बहुमध्यदेश 
कहिये बीचही बीचका क्षेत्र, ताविष तिछ ऐसा लोक है. सो काह करि कीया 
नाहीं हैं तथा कोई हरिहरादिकरि घस्मा, वा राख्या नाहीं है.'भावाथ-केद अन्य 
मतमे कह हं जो लोककी रचना ब्रह्मा कर ह. नारायण रक्षा कर हं. शिव संहार 
करे है. तथा काछिवा तथा शेष नाग धारा ह. तथा प्रलढय होय है, तब सर्वेशुन्य 
होय जाय है. ब्रह्मकी सत्ता मात्र रह जाय हैं. बहुरि ब्रह्मकी सत्तामेंसूं सृष्टिकी 
रचना होय है. इत्यादि अनेक कल्पित कहे हं. ताका निषेध इस सूत्रतें जानना, 
लोक काहू करि कीया नाहीं. काह करि धारता नाहीं. काह करि विनसे नाहीं. जसा 
ह तसा ही स्वेज्ञन देख ह सो वस्तु स्वरूप ह । 
आगे इस लोकविषे कहा है सो कहे हं,-- 
अण्णोण्णप्वेसेण य दव्वार्ण अत्यणं भवे लोओ । 
दव्वाणं णिनच्चत्तो लोयस्स वि मणह णिनञ्वजर्त ॥ ११६ ॥ 
अन्योन्यप्रवेशन च द्रव्याणां असखतित्व॑ं भवेत्‌ लोक: । 
द्रव्याणां नित्यत्वात्‌ छोकस्य अपि जानीहि नित्यत्वम्‌ ॥ ११६॥ 
भाषाथे-जीवादिक द्रव्यनिका परस्पर एक क्षेत्रावगाहरूप प्रवेश कहिये 
मिलापरूप अवस्थान सो लोक है. जे द्रव्य हं ते नित्य है. याहीतें लोक भी 
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नित्य है ऐसा जानहु, भावाथ-पषड्द्रव्यनिका समुदाय सो लोक है. ते द्रव्य 
नित्य हैं, तातें लोक भी नित्य ही है। 
आगें कोई तके करे जो नित्य है तो उपज विनसे कौन है, ताका समाधान 
का सूत्र कहे है,-- 
परिणामसहावादों पडिसमये परिणमंत्ति दव्वाणि। 
तेसि परिणामादों लोयस्स वि मुणह परिणार्स ॥ ११७ ॥ 
परिणामखभावात्‌ प्रतिसमयं परिणमन्ति द्वव्याणि । 
तेषां परिणामात्‌ लोकस्य अपि जानीहि परिणामम्‌ ॥ ११७ ॥ 
माषाथे-या लोकमें छह द्रव्य हैं ते परिणामस्वभाव हैं यातें समय समय 
परिणमे हैं तिनके परिणमततें लोकके भी परिणाम जानहु. 'भावाथ-द्वव्य हैं. ते 
परिणामी हैं. लोक है सो द्रव्यनिका समुदाय ह यातें द्रव्यनिके परिणाम है सो लो 
कके भी परिणाम आया. कोई पूछे परिणाम कहा? ताका उत्तर-परिणाम नाम प- 
य्योयका है. जो एक अवस्थारूप द्रव्य था सो पछटि दूजी अवस्थारूप होना. जैसें 
माटी पिंडअवस्थारूप थी सो परूटि कारि घद बण्या, ऐसें परिणामका स्वरूप 
जानना. सो छोकका आकार तो नित्य है. अर द्वव्यनिकी पय्योय पलटे है या 
अपेक्षा परिणाम कहिये है । 
आगें या लोकका आकार तो नित्य है. ऐसा धारि व्यासादि कहे हैं,-- 
वि स्नेक पंच इका मले मज्झे तहेव बंभंते । 


&; 
न लोयंते रजजओ पव्वावरदों य वित्थारों || ११४ ॥ 
# सप्त एकः पश्च एक: मृले मध्ये तथेव ब्द्मान्ते । 
रथ लोकान्ते रज्जवः पूवापरतः च विस्तार: ॥ ११८ ॥ 
भाषाथे-लोकका पृर्व पश्चिम दिशाविंष मूल कहिये नीच तो! सात राजू 
विस्तार हैं. बहरि मध्य कहिये बीचि एक राजूका विस्तार हैं, बहरि ऊपरि ब्रह्म 
स्वगंके अन्त पांच राजूका विस्तार है. बहुरि लोकका अन्तविषे एक राजूका वि- 
सार है. 'भावाथ-लोक नीचले भागविषे पूपे पश्चिमद्शाविषे सात राजू चोड़ा 
है. तहांतें अनुक्रमतें घटता घटता मध्य लोक एक राजू रह्या. पीछे ऊपरि अनु 
अमतें बधता बधता जह्मस्वर्गताई पांच राजू चौड़ा भया. पीछे घटते घटते 
अन्त एक राजू रह्या. ऐसे होतें ब्योढ मृदंग ऊभी धरिये तैसा आकार भया। 
आगें दक्षिण उत्तर विस्तार वा उंचाईकू कहे हें,-- 
हि ०» ७» ४" दक्खिणउत्तरदों पुण सत्त वि रज्जू हवेदि सब्वत्य । 
7 ,०.+ ७ उड्ढो चउदसरज्ज सत्त वि रजूघणो लोओ ॥ ११९ ॥ 
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दक्षिणोत्तरतः पुनः सप्त अपि रज्जवः मवति सवेत्र । 
ऊध्वे: चतुर्दंशरज्जुः सप्त जषि रज्जुधनः छोकः ॥ ११९॥ 
भाषाथ-लोक है सो दक्षिण उत्तर दिशाकूं सबे ऊंचाई पर्येनत सात राजू 
विस्तार है. ऊंचा चाधे राजू है. बहुरि सात राजूका घनप्रमाण है. भावाथ- 
दक्षिण उत्तरकूं सवत्र सात राजू चाडा है, ऊंचा चौथे राजू है. ऐसा लोकका घन 
फल करिये तब तीनसे तियालीस (३४३) राजू होय है. समान क्षेत्रसंडकरि एक 
राजू चौड़ा लांबा ऊंचा खंड करिये ताकू घनफल कहिये। 
आगें ऊंचाइके भेद कहे हें, 
मेरुस्स हिह्भाये सच वि रज्जू हवे अहोलोओ । 
उद्ह्षि उद्दलोओ मेरुसमो मज्यिमो लोओ ॥ १२० ॥ 
मेरो: अधोभागे सप्त अपि रज्जू भवेत्‌ अधोकोकः । 
ऊ्ष्वे ऊध्वेलोकः मेरुसम: मध्यम: लोकः ॥ १२० ॥ 
माषाथे-मेरुके नीचे भागविषे सात राजू अधोलोक हे... ऊपरि सात राजू 
ऊरद्धेलोक है. मेरु समान मध्यलोक है. भावाध-मेरुके नीचें सात राजू अधो 
लोक. ऊपर सात सात राजू ऊद्धं लोक, बीचिम॑ मेरुसमान छाख योजनका मध्यलोक 
सें तीन ठोकका विभाग जानना । 
आगें लोक शब्दका अथ कहे हं, 
दसंति जत्य अत्था जीवादीया स भण्णदे लोओ । 
तस्स सिहरम्मि सिद्धा अंतविहीणा विरायंति ॥ १२१ ॥ 
दृश्यन्ते यत्र अथो: जीवाद्या: स भण्यते लोक: | 
तस्य शिखरे सिद्धा: अन्तविहीना: विराजन्ति ॥ १२१ ॥ 
माषाथे-जहां जीव आदिक पदार्थ देखिये हैं सो लोक कहिये. ताके शिखर 
ऊपरि अनन्ते सिद्ध विराजै हैं. भावाथ- लोक! दशेने नामा व्याकरणमें धातु 
है. ताके आश्रयाथविषे अकार प्रत्ययतं ठोक शब्द निपजे है. तात॑ जाम जीवा- 
दिक द्रव्य देखिये- ताकू लोक कहिये. बहुरि ताके ऊपरि अन्तविषे कमेरहित 
शुद्धजीव अनन्त गुणनिकरि सहित अविनाशी अनन्त विराज हूं । 
आगें या छोकविषे जीव आदि छह द्रव्य हैं तिनिका वर्णन 
प्रथमही जीव द्रव्यकूं कहे हैं । 
एइदियेहिं भरिदों पंचपयारेहिं सब्वदो लोओ। 
तसनाडीए वि तसा ण वांहिरा होंति सव्वत्थ ॥ १२२ ॥ 


जे 


हैं. तहां 


१४... खा रे... ऊन्‍्सर 


५२ ज़नग्रन्थ रलाकरे 


एकेन्द्रिये: भृतः पश्चप्रकारे: सर्वतः छोकः । 
त्रसनाड्ड्यां अपि त्रसा न बाल्या: मवन्ति सवेत्र || १२२ ॥ 
भाषाथ-यह लोक पृथ्वी अपू तेज वायु वनस्पति ऐसे पंचप्रकार कायके 
धारक जे एकेन्द्रिय जीव तिनकरि सबेत्र भरता है. बहरि त्रस जीव त्स- 
नाडीविप ही हैं. बाहिर नाहीं हैं. भावाथ-जीव द्रव्य उपयोग लक्षणवाठा समान 
परिणामकी अपेक्षा सामान्यकरि एक है. तथापि वस्तु भिन्नप्रदेशकरि अपने अपने स्व- 
रूपकूं लीये न्‍्यारे न्‍्यारे अनन्ते हं. तिनमं जे एकेन्द्रिय हं. ते ता सब छोकमे है 


' बहुरि बेन्द्रिय़॒ तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय पंचेन्द्रिय ऐसे तरस हं ते त्रस नाडी विपंही हैं । 


आगें वादरसूक्ष्मादि भेद कहे हें,-- 
पण्णा वि अपण्णा विय थला जीवा हवंति साहारा। 
छविहा सहमा जीवा लोयायासे वि सव्वत्यथ ॥ १२३ ॥ 
पू्णी: अपि अपूणो: अपि च॒ स्थूलाः जीवाः भवन्ति साधाराः । 
पोढा सृक्ष्मा: जीवाः छोकाकाशे अपि सत्र || १२३ ॥ 
'माषाथे-जे जीव आधारसहित हं ते तो स्थूल कहिये बादर हैं. ते पय्याप्त 
बहुरि अपय्योप्त भी हैं. बहुरि जे लोकाकाशविष सरब्वेत्न अन्य आधाररहित 
हैं ते जीव सूक्ष्म हैं ते छह प्रकार हैं। 
आगें बादर सूक्ष्म कूंन कूंन हैं सो कहे हैं, 
पढवीजलग्गिवाऊ चत्तारि वि होति बायरा सहमा । 
साहारणपत्तेया वणप्फदी पंचमा दुविहा ॥ १२४ ॥ 
पृथ्वीजलाभिवार्यव: चत्वार: अपि भवन्ति वादराः सृक्ष्माः । 
साधारणप्रत्येका: वनम्पति: पद्चमा द्विविधा: ॥ १२४ ॥ 
भाषाध-पएथ्दी जल अस्नि वायु ये च्यारि ता वादर भी हैं तथा सूक्ष्म भी हैं 
बहुरि पांचई वनस्पति है सो प्रत्येक साधारण भेद करि दोय प्रकार है। 
आगें साधारण प्रत्कुकै सूक्ष्मपणाकूं कहै हं,-- 
साहारणा वि दुविहा अणाइकाला य साइकाला य । 
त्तेविय बादरसहमा सेसा पण बायरा सब्वे ॥ १ २५ ॥ 





१“बायरा” ऐसा भी पाठ हूँ तहां अर्थ ऐसा जो सर्व छोकम प्रथ्वीकायिकादिक स्थल और त्रस नहीं हे। 


स्वामिकालिकेयानुप्रेक्षा . ६६ 


साधारणा: अपि द्विविधा: अनादिकाला: च सादिकालाः च | 
ते अपि च वादरसृक्ष्मा: शेषा: पुनः वादरा: सर्व ॥ १२५ ॥ 
'माषाथं-साधारण जीव दोय प्रकार ह. अनादिकारू कहिये नित्य निगोद्‌ 
सादिकाला कहिये इतर निगोद ते दोऊं हू वादरभी हैं सूक्ष्म भी हैं. बहुरि शेष 
कहिये प्रत्यक वनस्पती वा त्रस ते से बादर ही हैं. भावाथे-पूर्व कह्या जो 
सूक्ष्म छह प्रकार है ते पृथ्वी जल तेज बायु ता पहली गाधामें कहे. बहरि नित्य 
निगोद इतर निगोद ए दोय ऐसे छह प्रकार तो सूक्ष्म जानने. बहुरि छह प्रकार 
तो ए रहे अर अबरोष ते सब बादर जानने । 
आगे साधारणका स्वरूप कहे हं, 
साहारणाणि जेसि आहारुस्सासकायआऊणि । 
ते साहारणजीवा णंताणं॑तप्पमाणाणं ॥ १२६ 
साधारणानि यपां आहाराच्छासकायआयूषि । 
ते साधारणजीवाः अनन्तानन्तप्रमाणानाम ॥ १२६॥ 
भाषाथे-जिन अनन्तानन्त प्रमाण जीवनिक आहार उच्छास काय आखु 
साधारण कहिये समान हूं. ते साधारण जीव हं। उक्त च॒ गोमइसोरे--- 
हा जत्थक्क्‌ मरइ जावा तत्य दु मरण हव अणत्ताण । 
चंकमर जत्य एक्को चंकमण्ण तत्थ णंताणं ॥/ 
यत्र एकः प्रियते जीव: तन्न तु मरणं भवेत्‌ अनन्तानाम । 
चक्रमति यत्र एक: चक्रमणं तत्र अनन्तानाम | 
'माषाथे-जहां एक साधारण जीव निगोदिया उपजे तहां ताकी साथि ही अ- 
नन्‍्तानन्त उपजे अर एक निगोद जीव मर ताकी साथि ही अनन्तानन्त समान 
आयुवाला मर है. 'मभावाथं-एक जीव आहार करे तेइ अनन्तानन्‍्त जीवनिका 
आहार, एक जीव स्वासोस्वास ले सो ही अनन्तानन्त जीवनिका स्वासोस्वास, एक 
जीवका शरीर सोई अनन्तान्तका शरीर, एक जीवका आयु सो ही अनन्तानन्त- 
का आयु ऐसे समान है तातें साधारण नाम जानना । 
आगें सूक्ष्म वादरका स्थरूप कह हैं,-- 
ण य जेसि पडिखलणं पुढवीतोएहिं अग्गिवाएहिं । 
ते जाण सुहसकाया इयरा प्‌ृण चूलकाया ये ॥१२७॥ 
न च येषां प्रतिस्खलन प्रथ्वीतोये: अभिवायुभि: । 
ते जानीहि सूक्ष्मकाया: इतरे पुनः स्थूलकाया: च ॥ १२७ ॥ 


५४ जैनग्न्थरज्ञाकरे 


भाषार्थ-जिन जीवनिका पृथ्वी जल अप्नि पवन इन करि रुकना न होय ते 
जीव सूक्ष्म जानहु. बहुरि जे इन करि रुके ते वादर जानहु । 
आगे प्रत्येककूं वा त्रसकूं कहे हैं,-- 
पत्तेया विय दुविहा णिगोदसहिदा तहेव रहिया य । 
दुविहा होति तसा विय बितिचउरक्‍्खा तहेव पंचक्खा ॥१२४॥ 
प्रत्येका: अपि च द्विविधा. निगोदसहिताः तथैव रहिताः च । 
द्विविधाः भवन्ति त्रसाः अपि च द्वित्रिचतुरक्षा: तथैव पश्चाक्षा: ॥ १२८ ॥ 


मभाषाथे-प्रत्येक बनस्पती भी दोय प्रकार है. ते निगोदसहित है तेसें ही नि- 
गोदरहित है. बहुरि त्रसभी दोय प्रकार है. बेन्द्रिय तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ऐसें तो 
विकलत्रय. बहुरि तेसें ही पंचेन्द्रिय हैं. भावाथ-जिस वनस्पतीके आश्रय नि- 
गोद पाइये सो तो साधारण है, याकूं सप्रतिष्ठित भी कहिये.बहुरि जिसके आश्रय 
निगोद नाहीं ताकूं प्रत्येक ही कहिये, याहीकों अप्रतिष्ठित भी कहिये है. बहुरि 
बेन्द्रिय आदिककूं त्रस कहिये है. (१) । 
आगें पश्चेन्द्रियनिके भेद कहे हैं,-- 
पंचक्खा विय तिविहा जलथलआयासगामिणो तिरिया । 
पत्तेयं ते दुविहा मणेण जुत्ता अजुत्ता य ॥ १२९ ॥ 
 (१)ग्रोक्त चगोमझसारे..........्-खजख--खर्र्खखर<ः 
मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीज बीजरुहा । 
सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंतकाया य ॥ १॥ 
मूलाग्रपर्वबीजा: कन्दा: स्कन्धबीजा: बीजरुहा: । 
सम्मूछना च भणिता: प्रत्येकाः अनन्तकायाः च ॥ १॥ 
गूढसिरं संध्रिपव्य॑ समभंग महीरुद्दे च छिण्णरुह । 
साहारणं सरीरं तव्विषरीय च पत्तेयं ॥ २॥ 
गूढशिरः सन्विपव समभझ महीरुह च छिन्नरुह । 
साधारण दरीर तद्विपरीर्त च प्रत्येकम्‌ ॥ २ ॥ 
मूले कंदे छल्ली पवालसालद्लकुसुमफलबी जे । 
समभंगे सदि णंता असमे सदि होंति पत्तेया ॥ ३॥ 
मूले कन्दे त्वचि प्रवाले अड्डे दले कुसुसे फले बीजे । 
समभब्ले सति अनन्ता: असमे सति भवन्ति ग्रत्येका: ॥ ३ ॥ 
कंदस्स व मूलस्स व साखाखंधस्स वा वि बहुलूतरी । 
छल्लठी सा णंतजिया पत्तेयजिया तु तणुकदरी ॥ ४ ॥ 
कन्दत्य वा मूलस्य वा शाखास्कन्धस्य वा अपि बहुलतरी । 
त्वक्‌ सा अनन्तजीवा प्रत्येकजीबा तु तनुकदरी ॥ ४ ॥ 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, १५ 


प्चाक्षा: अपि च त्रिविधा: जलखथरूआकाशगामिनः तियेश्वः | 
प्रत्येक ते द्विविधा मनसा युक्ताः अयुक्ताः च ॥ १२९ ॥ 
भाषार्थ-पश्चेन्द्रिय तिर्येच हैं ते जलचर थरूचर नभचर ऐसें तीन प्रकार हैं. 
बहुरि प्रत्येक मनकरि युक्त सेनी भी हैं तथा मन रहित असेनी भी हैं । 
बहुरि इनके भेद कहे हैं,-- 
तेवि पुणो वि य दुविहा गब्भजजम्मा तहेव सम्मुत्या । 
भोगभुवा गब्भभुवा यलूयरणहगांमिणों सण्णी १३० ॥ 
ते अपि पुनः अपि च द्विविधा: गर्भजजन्मानः तथेव सम्मूछेनाः । 
भोगभुवः गर्भभवः स्थलचरनभोगामिनः संज्ञिन: ॥ १३० ॥ 
भाषाथे-ते छह प्रकार कहे जे तिर्यच ते गर्भज भी हैं बहुरि सम्मूच्छेन भी 
हैं. बहुरि इनित्रिषे जे भोगभूमिके तियेच हैं ते थरचर नभचर ही हैं. जलूचर 
नाहीं हैं. बहुरि ते सेनी ही हैं. असैनी नाही हैं । 
आगें अव्याणब जीवसमासनिकूं तथा तिर्यचके पिच्यासी भेदनिकूं कहे हैं। 
अट्ट वि गब्भज दुविहा तिविहा सम्मुच्छिणो वि तेवीसा । 
इदि पणसीदी भेया सब्वेसि होंति तिरियाणं ॥ १३१ ॥ 
अष्टो, अपि गर्भजाः द्विविधाः त्रिविधा: सम्मूच्छेना: अपि त्रयोविंशतिः । 
इति पद्चाशीतिः भेदाः सर्वेषां भवन्ति तिरश्वां ॥ १३१ ॥ 
भाषाथे-सर्व ही तिर्यचनिके पिच्यासी भेद हैं. तहां गर्भजके आठ ते तौं 
पय्याप्त अपय्योप्तकरि सोलह भये. बहुरि सम्मूच्छेनके तेईस भेद, ते पय्योप्त 
अपरय्याप्त रुच्ध्यपर्याध्करि गुणहत्तरि भये ऐसे पिच्यासी हैं. भावाथे-पूर्व 
कहे जे कमंभूमिके गभेज जलचर धलूचर नभचर ते सेनी असैनी करि छह भेद, 
बहुरि भोगभूमिंक धलूचर नभचर सेनी ये आठ ही पय्याप्त अपर्याप्त भेदकरि 
सोलह, बहुरि सम्मूच्छेनके पृथ्वी अप तेज वायु नित्य निगोदके सूक्ष्म वादरकरि 
बारह, बहुरि वनस्पती सप्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित ऐसे चोदह तो एकेन्द्रियके भेद 
बहुरि विकलत्रय तीन, बहुरि पंचेन्द्रिय कमंभूमिके जलचर थरूचर नभचर सेनी 
असेनी करि छह भेद, ऐसे सब मिलि तेईंस. ताके पय्योप्त अपय्योप्त रब्ध्यप- 
य्याप्तकरि गुणहत्तरि ऐसें पिच्यासी होय हैं । 
आगें मनुष्यनिके भेद कहे हैं । 
अज्जव मिलेच्छखंडे भोगभूमीस वि कुभोगभूमीसु । 
मणुआ हवंति दुविहा णिव्विज्विअपुण्णगा पुण्णा ॥ १३२॥ 
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आय्यम्लेच्छखण्डेपु भोगभूमिषु अपि कुभोगभूमिषु । 
मनुष्या: भवन्ति द्विबिधा: निवृत्यपयाप्ता: पृणेपयाप्ताश्थ || १३२ ॥ 
भाषाथे-मनुष्य आयखंडविषे तथा म्लेच्छखंडविष तथा भोगभूमिविषे 
तथा कुभोगभूमिविषे हैं ते च्यारि ही पर्याप्त निवृत्ति अपयाप्तकरि आठ भेद भये। 
सम्मुच्छणा मणस्सा अजवखंडेसु होंति णियमेण । 
ते पुण लब्बिअप॒ण्णा णारय देवा वि ते दुविहा ॥ १३३ ॥ 
सम्मूछनाः मनुप्या: आय्येम्लेक्छण्डेपु भवन्ति नियमेन । 
ते पुनः रूव्धिअपृणा: नारकाः देवा: अपि ते द्विविधाः॥ १३३ ॥ 
माषाथ-सन्मूच्छेन मनुष्य आयेखंडविप ही नियम करि होय हं. त लब्ध्य- 
पर्याप्तक ही हं. बहुरि नारक तथा देद ते पर्याध तथा निबृत्य अपयोप्तके भेद करि 
सब मिलि अव्याणवें भेद भये. बहुतनिको समानता करि भछे करि कहिये संक्षप 
करि संग्रह करि कहिये ताक समास कहिये है. सो यहां बहुत जीवनिका संक्षेप 
करि कहना सो जीवसमास जानना. ऐसे जीवसमासनिकूं कहे । 
आगे पयोप्तका वणन करे हं,--- 
आहारसरीरिंदियणिस्सासुस्सासहासमणसाण । 


परिणइ वावारेसु य जाओ छद्चेव सत्तीओ ॥ १३४॥ 
आहार शरीरेन्द्रियनि:शइबासोश्बासभाषामनसा । 
परिणतयः व्यापारेपु च या. पड़ेव शक्तय: ॥ १३४ ॥ 
साषाथे-जो आहार शरीर इन्द्रिय स्वासोस्वास भाषा मन इनिका परिणम- 
नकी प्रवृत्तिविष सामथ्ये सो छह प्रकार है. मावाथ-आत्माके यथायोग्य कमे- 
का उदय होते आहारादिक ग्रहणकी शक्तिका होना सो शक्तिरूप पर्याप्त कहिये 
सो छह प्रकार है। 
आगें शक्तिका कार्य कहे हं। 
तस्सेव कारणाणं पुग्गलखंधाण जा हु णिप्पत्ती। 
सा पज्न्नी भण्णदि छब्मेया जिणवरिंदेहिं ॥ १३५॥ 
तम्या: एवं कारणानां पुटुलम्कन्धानां या स्फुट निष्पत्ति: | 
सा पय्याप्तिः भग्यते पड़भेदा: जिनवरेन्द्रे: ॥| १३७ ॥ 
भाषाथ-तिस शक्ति प्रवृत्तिकी पूणताकूं कारण जे पुद्ठलके स्कध तिनिकी प्रगट- 
पर्ण निष्पत्ति कहिये पृर्णता होना ताकूं पयांप्त ऐसा जिनेन्द्र देवने क्या है । 


खामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ७ 


आगे पर्य्याप्त निवृत्यपर्याधके कालकूं कहे हैं,--- 
पजत्ति गिहंतो मणुपजज्िं ण जाव समणोदि । 
ता णिव्वक्षिअपुण्णो मणुपुण्णो भण्णदे पुण्णो ॥ १३६ ॥ 
पर्यापिं मृहनन्‌ मनःपस्यौ्ति न यावत्‌ समाप्नोति । 
तावत्‌ निववेत्यपय्याप्तकः मनःपूर्णः भण्यते पूणेः ॥ १३६ ॥ 
भाषाथे-यह जीव पयोध्तकूं ग्रहण करता संता जेते मनःपयोप्तकू पूर्ण न 
करे तेते निवृत्यपयाप्त कहिये. बहुरि जब मनःपर्याप्त पूर्ण होय तब पयाघ्त कहि- 
ये. भावाथे-इहां सैनी पंचेन्द्रिय जीवकी अपेक्षा मनमें धारि ऐसें कथन कीया 
है. अन्य ग्रन्थनिमें जेते शरीर पर्याप्त पूर्ण न होय तेते निबेत्यअपयोघ्त है. ऐसें 
कथन सब जीवनिका कह्मा है। (१) 
आगें लब्ध्यपर्यापका स्वरूप कहे हैं,-- 
उस्सासट्वारसमे भागे जो मरदि ण य समाणोदि । 
एका वि य पजत्ती लद्बिअपुण्णो हवे सो-दु॥ १३७ ॥ 
उच्छासाष्टदशैकभागे यः प्रियते न च समामोति । 
एकां अपि च पयोप्ति लब्ध्यपयोप्तकः भवेत्‌ स तु ॥ १३७ ॥ 
भाषाथे-जो जीव स्वासके अठारवें भागमें मरे एक भी पयाप्त पूणे न करे 
सौ जीव लब्ध्यपयाप्तक कहिये (२)। 


. (१) उक्त च ग्रन्थान्तरे,. 
पञ्ञत्तसरस य उदये णिय णिय पञ्जति णिट्ठिदो होदि । 
जाव सरीरमपुण्णं णिव्व्तियपुण्णणो ताव॥ १॥ 
पर्य्यापस्स च उदये निजनिजपर्याप्तिनिष्ठित: भवति । 
यावत्‌ शरीर अपूर्ण निद्वेत्यपूर्णकः तावत्‌ ॥ १ ॥ 

(२ ) गोमप्र्सारोक्तगाथात्रयमाह-- 

तिण्णसया छत्तीसा छावट्रीसहस्सगाणि मरणानि | 
अतोमुदहत्तकाले तावदिया चेब खुददभवा ॥ १॥ 
पदत्रिशत्रिशताधिकषट्सहस्लकानि मरणानि । 
अन्तमुहत्तकाल तावन्तः च एवं क्षुद्रभवा: ॥ १ ॥ 
सीदीसटद्ठीतार्ल वियले चउचीस होंति पंचक्खे । 
छावदिं च सहस्सा सये च बत्तीसमेयक्खे ॥ २॥ 
अशीतिः: षष्टि: चत्वारिंशत्‌ विकले चतुर्विशति: भवन्ति पश्माक्षे । 
षट्षष्टि: च सहखाणि शत च द्वात्रिशत्‌ एकाक्षे ॥ २॥ 
पुढविद्गागणिमारुद्साहारणथूलखुडुमपत्तेया । 
एदेखु अपुण्णेखु य एक्केक्के वारखं छक्क ॥ ३ ॥ 
पृथ्वीदकाभिमारुतसाधारणस्थृलसूक्ष्मप्रत्येका: । 
एतेषु अपूर्णघु च एकेकस्मिन्‌ द्वादश षटसहस्लाणि ॥ ३ ॥ 
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आगें एकेन्द्रियादि जीवनिके पर्याप्तनिकी संख्या कहे हैं,-- 
लडद्डिअपण्णे पण्णं पज्जती एयक्खवियलसण्णीणं । 
चदु पण छक॑ कमसो पज्जत्तीर वियाणेह ॥ १३४ ॥ 
लब्ध्यपयोप्तके पूणे पयोष्त्या एकाक्षविकलसंशिनाम्‌ । 
चतस्रः पञ्च॒ पट क्रमशः पायोप्तवः विजानीहि || १३८ ॥ 
भाषाथ-एकेन्द्रियके च्यारि विकलत्रयके पांच सेनी पंचेन्द्रियके छह ऐसे 
ऋमतें पर्याप्त जाणूं. बहुरि लब्ध्यपर्याप्तक हैं सो अपर्याप्तक है. याके पर्याप्त 
नाहीं- भावाथ-एकेन्द्रियादिकके ऋमतें पयोप्त कहे: इहां असेनीका नाम लीया 
नहीं तहां तो सेनीके छह असेनीके पांच जानने. बहरि निषृत्यप्याप्त ग्रहण 
कीये ही हैं पृ्ण होसी ही तातें जो संख्या कही है सो ही है. बहुरि लब्ध्यपर्या 
प्त यद्यपि ग्रहण कीया है तथापि पूर्ण होय शकया नाहीं, तातें ताकूं अपूर्ण ही 
कह्या ऐसा सूचे है. ऐसे पयोप्तका वणन कीया । 
आगें प्राणनिका वर्णन करे हैं तहां प्रधमही प्राणनिका स्वरूप वा संख्या कहे हैं। 
मणवयणकायईदियणिस्सास॒स्सासआउरूदयाणं । 
जेसि जोए जम्मदि मरदि विओगम्मि तेवि दह पाणा॥१३९॥ 
-मनोवचनकायेन्द्रियनिः रवासोच्छासायुरुदयानां । 
येषां योगे जायते प्रियते वियोगे ते अपि दश प्राणा:॥ १३०॥ 
माषाथ-जो सन वचन काय इन्द्रिय स्वासोस्वास आयु है तिनके संयोगतें 
तो उपज जीबै, बहुरि इनिके वियोगतें मरे, ते प्राण कहिये. ते दश हैं. सावाथे- 
जीव ऐसा प्राणघारण अर्थ हैं सो व्यवहार नयकरि दश् प्राण हैं. तिनमें यथा- 
योग्य प्राणसहित जीबे ताकूं जीवसंज्ञा है । 
आगें एकेन्द्रियादि जीवनिके प्राणनिकी संख्या कहे हैं,-- 
एयक्खे चदुपाणा बितिचउरिंदिय असण्णि सण्णीणं। 
छह सत्त अट्ट णवयं दह पृण्णाणं कमें पाणा ॥ १४० ॥ 
एकाक्षे चतुःप्राणाः द्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्षिसंजिनाम्‌ । 
घषटू सप्त अष्ट न॒वकं दुश्श पूणोनां ऋमेण प्राणा:॥ १४०॥ 
भमाषाथ-एकेन्द्रियके च्यारि प्राण हैं बेइंद्रिय तेइन्द्रिय चतठरिन्द्रिय असेनी 
पंचेन्द्रिय सैनी पंचेन्द्री इनिके पयोप्तनिके अनुक्रमतें छह सात आठ नव दश 
प्राण हैं ए प्राण पर्याप्त अवस्थाबिष कहे । 
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आगें इनिही जीवनिके अपयोप्त अवस्थाविषै कहै हैं,--- 
दुविहाणमपुण्णाणं इगिबितिचउरक्ख अंतिमदुगाणं। 
तिय चडउ पण छह सत्त य कमेण पाणा मृणेयव्वा ॥ १४१ 0 
द्विविधानां अपूर्णानां एकद्वित्रिचतुरक्षान्तिमद्विकानां । 
त्रयः चत्वारः पश्च पट सप्त च क्रमेण प्राणाः ज्ञातव्या: ॥ १४१ ॥ 
'भमाषाथ-दोय प्रकारके अपयाप्त जे एकेन्द्रिय द्वीनिद्रय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय 
असेनी तथा सेनी पंचेन्द्रियनिके तीन च्यारि पांच छह सात ऐसे अनुऋमतें 
प्राण जानने. भावाधथे-निवृत्यपयाप्त रब्ध्यपर्याप्त एकेन्द्रियके तीन बेइन्द्रियके 
च्यारि तेइन्द्रियके पांच चतुरिन्द्रियकं छह असेनी सनी पंचेन्द्रियके सात 
ऐसे प्राण जानने । 
आगें विकलत्रय जीवनिका ठिकाणा कहे हं, 
बितिचउरक्खा जीवा हव॑ंति णियमेण कम्मभमीस । 
चरमे दीवे अड्डे चरम समद्दे वि सब्वेस ॥ १४२ ॥ 
द्वित्रिचतुरक्षा: जीवा: भवन्ति नियमेन कमभृमिषु । 
चरमे द्वीपे अर्द्ध चरमसमुद्रे अपि सर्वेषु | १०२ ॥ 
भाषाथे-ह्ीन्द्रिय त्रीनिद्रिय चतुरिन्द्रिय जे विकलत्रय कहावें ते जीव नियम 
करि कमभूमिविष ही होय हैं तथा अंतका आधा द्वीप तथा अंतका सारा समुद्र- 
विषे होय हैं. भोगभूमिविषे न होय हैं. भावाथ-पंच भरत पंच ऐरावत पंच 
विदेह ए कमंभूमिके क्षेत्र हें तथा अंतका स्वयंप्रभ द्वीपके बीचि स्वयंप्रभ पर्वत 
है तातें परें आधा द्वीप तथा अंतका स्वयंभूरमण सारा समुद्र एती जायगां 
विकलत्रय ह॑ं और जायगां नाहीं । 
आगें अढाई द्वीपतें बाह्य तियच हैँ तिनकी व्यवस्था हैमवत पवेत सा- 
रिखी हे ऐसे कहे हैं-- 
माणुसखित्तस्स बहिं चरमे दीवस्स अद्यं जाव । 
सव्व॒त्थे वि तिरिच्छा हिमवदतिरिएहिं सारित्या॥ १४३ ॥ 
| मनुष्यक्षेत्रस्य बहिः चरमे द्वीपस्य अद्धेके यावत्‌ । 
सबंत्र अपि तियेश्चः हिमबततियग्मिः सहशाः ॥ १४३ ॥ 
भाषाथे-मनुष्य क्षेत्रतें बारें मानुषोत्तर पेततें परें अंतका द्वीप जो स्वयं- 
प्रभ ताका आधाके उरें बीचिके सवे द्वीप समुद्रके तियेच हैं ते हेमवत क्षेत्रके 
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तिय॑श्वनि सारिखे हैं. भावाथे-हैमवतक्षेत्रमें जघन्य भोगभूमि है. सो मानुषोत्तर 
पर्वततें परें असंख्यात द्वीप समुद्र आधा स्वयंप्रभ नामा अंतका द्वीपतांई सम- 
स्तें जघन्य भोगभूमिकी रचना है वहांके तियंचनिकी आयु काय हेमवत क्षेत्र- 
के तियेश्वनिसारिखी है । 
आगें जरलूचर जीवनिका ठिकाणा कहै हैं,--- 
लवणोए कालोए अंतिमजलहिम्मि जलयरा संति। 
सेससमुद्देसु पुणो ण जलयरा संति णियमेण ॥१४४॥ 
लबणोदके कालोदके अन्तिमजरूधो जलचराः सन्ति । 
शेषसमुद्रेषु पुनः न जलचराः सन्ति नियमेन ॥ १०४ ॥ 
भाषाथ-लवणोद समुद्रविष बहुरि कालोद समुद्रविषें तथा अंतका स्वय॑- 
भूरमण समुद्रविष जलचर जीव हें. बहुरि अवशेष बीचिके समुद्रनिविषे नियम- 
करि जलूचर जीव नाहीं हैं । 
आगें देवनिके ठिकाणे कहे हैं. तहां प्रथम भवनवासी व्यंतरनिके कहे हैं,- 
खरभायपंकभाए भावणदेवाण होंति भवणाणि । 
विंतरदेवाण तहा दुहं पि य तिरियलोाए वि ॥ १४५ ॥ 
खरभागपद्लुभागे भावनदेवानां भवान्ति भवनानि । 
व्यन्तरदेवानां तथा द्वयमपि च तियेश्वलोके अपि ॥ १४५ ॥ 
भाषाथे-खरभाग पंकभागविषे भवनवासीनिके भवन हें तथा व्यन्तर देव- 
निके निवास हैं. बहुरि इन दोऊनिके तियग्लोकविषे भी निवास हैं. भावषार्थ- 
पहली पृथ्वी रत्ञप्रभा एक लाख अस्सी हजार योजनकी मोटी ताके तीन भाग 
तामें खरभाग सोलह हजार योजनका, ताविषे असुरकुमार विना नवकुमार 
भवनवासीनिके भवन हैं. तथा राक्षसकुल बिना सात कुल व्यंतरनिके निवास हैं 
बहुरि दूसरा पंकभाग चोरासी हजार योजनका तामें असुर कुमार भवनवासी 
तथा राक्षसकुल व्यंतर वसे हँ. बहरि तियेग्लोक जो मध्यलोक असंख्याते द्वीप 
समुद्र तिनिमें भवनवासीनिके भी भवन हैं. बहुरि व्यंतरनिके भी निवास हैं । 
आगें ज्योतिषी तथा कथ्पवासी तथा नारकीनिकी वसती कहै हैं,-- 
जोइसियाण विमाणा रज्जूमिले वि तिरियलोए वि। 
कप्पसुरा उद्झि य अहलोए होंति णेरइया ॥ १४६ ॥ 
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ज्योतिषां विमाना: रज्जूमात्रे अपि तियग्लोके अपि। 
कल्पसुराः ऊर्ध्वे च अधोलोके भवन्ति नेरयिका: ॥ १०६ ॥ 
भआषाथे-ज्योतिषी देवनिके विमान एक राजू प्रमाण तियेग्लोक असंख्यात 
द्वीप समुद्र है, तिनके ऊपरि तिष्ठे हैं. बहुरि कल्पवासी ऊध्वेलोकबिषै हैं. बहुरि 
नारकी अधोलोकविष हैं । 
आगें जीवनिकी संख्या कहे हैं, तहां तेजवातकायके जीवनिकी संख्या कहे हें, 
वादरप्जचिजुदा घणआवलिया असंखभागो दु । 
किंचूणलोयमित्ता तेज वाऊ जहाकमसो ॥ १४७ ॥ 
वादरपयाप्तियुताः घनावलिः: असंख्यभागमात्राः तु । 
किश्विन्यूनलोकमात्रा: तेजसः वायव:ः यथाक्रमशः ॥ १४७ ॥ 
भाषाथे-अप्निकाय वातकायके वादरपर्यापससहित जीव हैं ते घन आव- 
लीके असंख्यातवें भाग तथा कुछ घादि लोकके प्रदेशप्रमाण यथा अनुक्रम 
जानने. भावाथे-अप्निकायके घनआवलीके असंख्यातवें भाग वातकायके 
क्योंएक घाटि लोकप्रदेशप्रमाण हैं। 
आगे पृथ्वी आदिकी संख्या कहे हैं,-- 
पुढवीतोयसरीरा पत्तेया वि य पइट्ठिया इयरा । 
होति असंखा सेढी पुण्णापुण्णा य तह य त्सा ॥ १४४ ॥ 
प्ृथ्वीतेयशरीराः प्रत्येकाः अपि च प्रतिष्ठिताः इतरे । 
भवान्ति असंख्यातश्रेणयः पर्याप्ताः अपयोप्ताः च तथा च त्रसाः ॥ १४८॥ 
भाषाथे-प्रथ्वीकायक अपकायक प्रत्येकवनस्पतिकायक सप्रतिष्ठित वा 
अप्रतिष्ठित तथा त्रस ए सारे पर्याप्त अपयाप्त जीव हैं ते जुदे जुदे असंख्यात 
जगतश्रेणीप्रमाण हैं । 
वादरलद्विअपुण्णा असंखलोया ह॒वंति पत्तेया । 
तह य अपुण्णा सुहुमा पुण्णा वि य संखयुणगुणिया ॥ १४९॥ 
बादरलब्ध्यपयोप्तका: असंख्यातऊोकाः भवन्ति प्रत्येकाः । 
तथा च अपूणोः सूक्ष्मा: पूर्णा: अपि च संख्यातगुणगुणिताः॥ १४९ ॥ 
भाषाधे-प्रत्येक वनस्पतिकाय तथा वादर अलब्ध्यपयोप्तक जीब हैं ते 
असंख्यात लोकप्रमाण हैं. ऐसे ही सूक्ष्अपयाप्तक असंख्यात छोकप्रमाण हैं 
बहुरि सूक्ष्मपर्याप्तक जीब हैं ते संख्यात गुणे हैं । 
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सिद्धा संति अणंता सिद्धाहिंतों अणंतगणगुणिया । 
होंति णिगोदा जीवा भाग अणंता अभव्वा य ॥ १५० ॥ 
सिद्धा: सन्ति अनन्ताः सिद्धेम्यः अनन्तगुणगुणिता: । 
भव॑न्ति निगोदा: जीवा: अनन्तभागमात्रा: अभव्या: च ॥ १५० ॥ 
भाषाथे-सिद्ध जीव अनस्ते हैं बहुरि सिद्धनितें अनन्त गुणें निगोद जीव 
हैं बहुरि सिद्धनिके अनन्तवें भाग अभव्य जीव हैं। 
सम्मुच्छिया हु मणया सेढियसंखिज्ज भागमित्ता हु । 
ग्भजमसणया सब्वे संखिज्जा होंति णियमेण ॥ १५१ ॥ 
सम्मूछनाः स्फु्ट मनुष्य: श्रेणिअसंख्यातभागमात्राः स्फु्ट । 
गर्भजमनुष्या: सर्वे संख्याताः भवन्ति नियमेन ॥ १५१ ॥ 
भाषाथे-सन्मूछेन मनुष्य हैं ते जगतश्रेणीके असंख्यातंब भागमात्र हैं 
बहुरि गर्भज मनुष्य हैं ते नियमकरि संख्यात ही हैं । 
आगें सान्तर निरन्तरकूं कहे हैं,-- 
देवा वि णारया विय लड्डियपुण्णा हु संतरा होंति। 
सम्मुछिया वि मणुया सेसा सब्वे णिरंतरया ॥ १५२ ॥ 
देवा: अपि नारकाः अपि च रूब्ध्यपर्याप्ताः स्फुट्टं सान्तराः भवन्ति । 
सम्मूछेनाः अपि मनुष्या: शेषाः संर्व निरन्तरा: ॥ १७२ ॥ 
भाषाथ-देव तथा नारकी बहुरि लब्ध्यपयांप्त बहुरि सन्मूछेन मनुष्य एते 
तो सान्तर कहिये अन्तरसहित हैं. अवशेष सब जीव निरन्तर हैं. भावाथे- 
पयोयसूं अन्य पयांय पाव फेरि वाही पर्याय पा जेत वीचमें अन्तर रहें ताकूं 
सांतर कहिये सो इहां नाना जीव अपेक्षा अन्तर कह्या है जो देव तथा नारकी 
तथा मनुष्य तथा लब्ध्यपर्याध्क जीवकी उत्पत्ति कोई कालमें न होय सो तो 
अन्तर कहिये. बहुरि अंतर न पड़े सो निरंतर कहिये. सो वेक्रियक मिश्रकाय 
योगी जे देव नारकी तिनिका रो बारह मुदृत्तका कह्या है. कोई ही न उपजे तो 
बारह मुहत्ते तांइई न उपजै. बहुरि सन्मूछेन मनुष्य कोई ही न होय तो पल्यके 
असंख्यातवें थाग कालतांई न होय. ऐसे अन्य ग्रन्थनिर्मं कह्या है अवशेष सबे 
जीव निरंतर उपजे हें । 
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आगें जीवनिकूं संख्याकरि अल्प बहुत कहे हैं,-- 
मणयादो णेरइया णरइयादो असंखगुणगणिया । 
सव्वे हवंति देवा पत्तेयववणप्फदी तत्नो ॥ १५३ ॥ 
मनुष्यात्‌ नेरयिकाः नेरयिकात्‌ असंग्व्यातगुणगुणिताः । 
सर्वे भवन्ति देवा: प्रत्येकवनम्पतयः ततः ॥ १७३ ॥ 
भाषाथ-मनुष्यनितें नारकी असंख्यात गुणे हैं. नारकीनितें सबे देव असं- 
ख्यात गुणे हैं. देवनितें प्रत्येक वनस्पति जीव असंख्यात गुण हैं । 
पंचक्खा चउरक्‍्खा लड्डियपुण्णा तहेव तेयक्खा । 
वेयक्खा वि य कमसो विसेससहिदा हु सब्व संखाए॥ १५४॥ 
पश्चाक्षाः चतुरक्षा: लब्ध्यपयोप्ता: तथैव व्यक्षाः । 
द्रच्मक्षा: अपि च क्रमशः विशेषसहिताः स्फु्ट सवेसंख्यया ॥| १७४ ॥ 
. माषाथ-पंचेन्द्रिय चौइन्द्रिय तेइन्द्रिय बेइन्द्रिय ये रब्ध्यप्यापक जीव संख्या 
करि विशेषाधिक हैं.किछ अधिककूं विशेषाधिक कहिये सो ए अनुऋमतें बधते बधते हैं। 
चउरकखा पंचक्खा वेयक्खा तह ये जाण तेयक्खा |। 
एदे पजतलिजुदा अहिया अहिया कमेणेव ॥ १५५ ॥ ' 
चतुरक्षाः पदच्चाक्षा: द्यक्षाः तथा च जानीहि चज्यक्षाः । 
एते पयोप्तियुता: अधिकाः अधिकाः ऋ्मेण एवं || १५५ ॥ 
भाषाथ-चौइन्द्रिय पंचेन्द्रिय वेइन्द्रिय तेसें ही तेइन्द्रिय ये पर्यात्तहित 
जीव अनुक्रमतें अधिक अधिक जानहु। 
परिवजिय सुहुमाणं सेसतिरिक्खाण पुण्णदेहाणं । 
इको भागो होदि हु संखातीदा अपुण्णाणं ॥ १५६ ॥ 
परिवजयित्वा सूक्ष्मानां शेषतिरश्वां पृ्णदेहानाम्‌ । 
एकः भागः भवति स्फुट्ट संग्व्यातीताः अपूणोनाम्‌ ॥ १५६ ॥ 
भाषाथे-सूक्ष्म जीवनिकूं छोडि अवशेष पयोघ्त तिय॑श्व हैं तिनके एक भाग 
तो पयांप्त है. बहरि बहुभाग असंख्याते अपरयाप्त हैं. भावाथे-बादर जीवनि- 
विषे पर्याप्त थोरे हैं अपर्याप्त बहुत हैं । 
सुहुमापजजत्ताणं एगो भागों हवेद णियमेण । 
संखिज्ञा खलु भागा तेसिं पज्जलिदेहाणं ॥ १५७ ॥ 
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सूक्ष्मलब्ध्यपयोप्तानां एकः भागः भवति नियमेन । 
संख्याताः खलु भागाः तेषां पयोप्तदेहानाम्‌ ॥ १५७ ॥ 
भाषार्थ-सूक्ष्मपयाप्त जीव संख्यात भाग हैं इनिमें अपर्याप्क एक भाग है. 
भावाथे-सूक्ष्म जीवनिमें पर्याप्त बहुत हैं अपयाध्त थोरे हैं । 
संखिज्जगणा देवा अंतिमपटला दु आणदं जाव । 
तत्नो असंख गुणिदा सोहम्म॑ं जाव पडिपडलं ॥ १५४ ॥ 
संख्यातगुणाः देवाः अन्तिमपटलात्‌ तु आनत॑ं यावत्‌ । 
ततः असंख्यातगुणाः सोधम्म यावत्‌ प्रतिपटलम्‌ || १५८ ॥ 
भाषाथे-देव हैं ते अंतिम पटल जो अणुत्तर विमान तातें ले अर नीचे आ- 
णत स्वगेका पटलपर्यन्त संख्यात गुणें है. तापीछे नीचें सोधम्मेपर्यत असं- 
ख्यात गुणे पटलपटलप्रति हैं । 
सत्तमणारयहिंतो असंखगुणिदा हवंति णेरइया । 
जावय पढम॑ णरयं बहुदुक्खा होंति हेढ्दद्ा ॥ १५९ ॥ 
सप्तमनारकेभ्य: असंख्यगुणिता: भवन्ति नैरयिकाः । 
यावच्च प्रथम नरक बहुदु:ःखा: भवन्ति अधोष्घ: ॥ १५०९॥ 
भाषाथे-सातवां नरकतें ले ऊपरि पहला नरकतांई जीव असंख्यात अस- 
ख्यात गुणे हें. बहुरि प्रथम नरकतें ले नीच नीचें बहुत दुःख हैं। 
कप्पसुरा भावणया विंतरदेवा तहेव जोइसिया । 
' बे होंति असंखगुणा संखगुणा होति जोइसिया ॥ १६० ॥ 
कल्पसुराः भावनाः व्यन्तरदेवाः तथेब ज्यातिष्काः । 
द्वी भवतः असंख्यगुणौ संख्यातगुणा: मवन्ति ज्योतिप्काः ॥ १६० ॥ 
'भाषाथे-कल्पवासी देवनितें भवनवासीदेव व्यंतरदेव ए दोय रासि तो 
असंख्यात गुणा है. बहुरि ज्योतिषीदेव व्यन्तरनितें संख्यातगुणे हैं । 
आगे एकेन्द्रियादिक जीवनिकी आयु कहे हें,--- 
पत्तेयाणं आऊ वाससहस्साणि दह हवे परम । 
अंतोमुहुतलमाऊ साहारणसव्वसुहुमाणं ॥ १६१ ॥ 
प्रत्यकानां आयु: वषेसहलाणि दश भवेत्‌ परमस्‌ । 
अन्तमुंहर्त आयुः साधारणसवेसूक्ष्मानाम ॥ १६१ ॥ 
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भाषाथं-प्रत्येक वनस्पतिकी उत्कृष्ट आयु दश हजार वर्षकी है. बहुरि साधा- 
रण नित्य इतर निगोद सूक्ष्म बादर तथा सर्वे ही सूक्ष्म, पृथ्वीअपतेजवात 
कायिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु अन्तमुहत्तंकी है । 
आगें बादर जीवनिकी .आयु कहे हं,--- 
बावीससचसहसा पढवीतोयाण आउसं होदि | 
अग्गीणं तिण्णि दिणा तिण्णि सहस्साणि वाऊणं ॥ १६२ ॥ 
द्वाविशतिसप्तसहस्राणि प्रथ्वीतोयानां आयुप्क॑ भवाति । 
अम्नीनां त्रीणि दिनानि त्रीणि सहस्राणि वायूनाम्‌ ॥ १६२ ॥ 
माषाथ-प्ृथ्वीकायिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु बाइंस हजार व्षकी है. अप- 
कायिक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु सात हजार वर्षकी है. अग्निकायिक जीवनिकी 
उत्कृष्ट आयु तीन दिनकी है. वायुकायक जीवनिकी उत्कृष्ट आयु तीन 
हजार वषकी है। न 
आग्ग वेन्द्रिय आदिककी आयु कह हं,--- 
वारसवास वियक्खे एगुणवण्णा दिणाणि तेयक्खे । 
चउरक्ख छम्मासा पंचक्खे तिण्णि पल्लाणि ॥ १६३ ॥ 
द्वादशवर्पाणि व्यक्ष एकानपत्खाशत दिनानि ध्यक्षे । 
चतुरक्ष पण्मासाः पश्चाक्ष त्रीणि पल्यानि || १६३ ॥ 
भाषाथे-वेइर्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट आयु बारह वर्षकी है. तेइन्द्रिय जीवनिकी 
उत्कृष्ट आयु गुणचास दिनकी है. चाइन्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट आयु छह मही 
नाकी है. पश्चेन्द्रिय जीवनिकी उत्कृष्ट आयु भोगभूमिकी अपेक्षा तीन पल्यकी है। 
आगे सब ही तियच अर मनुष्यनिकी जघन्य आयु कह हं, 
सब्वजहण्णं आऊ लड्डियपुण्णाण सब्वर्जावाणं । 
मज्िमहीणमुहुत्त पजतिजुदाण णिक्किदं ॥ १६४ ॥ 
सर्वेजधन्य आयु: लठ्ध्यपयोपानां सर्वजीवानाम्‌ । 
मध्यमान्तमुंहत्तेमात्र पयो्तयुतानां निःकृष्टमू ॥ १६० ॥ 
भाषाथ-लब्ध्यपर्याघक सवे जीवनिकी जधन्य आयु मध्यमहीनमुहत्ते 
है. सो यह क्षुद्रभवसात्र जाननी. एक उस्वासके अठारहवें भाग मात्र है. बहरि 
जिनके लब्ध्यपर्याप होय, ऐसे कमंभूमिके तिर्यच मनुष्य तिनि सब ही 
पयोप्त जीवनकी -जघन्य आयु भी भध्यहीनमुहत्ते है. सो यह पहलेत॑ बड़ा 
मध्यअन्तमेहत्ते है । 
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अब देवनारकीनिकी आयु कहै हैं, -- 
देवाण णारयाणं सायरसंखा हव॑ति तेतीसा । 
उक्िट्टं च जहण्णं वासाणं दस सहस्साणि ॥ १६५॥ 
देवानां नारकाणां सागरसंख्या भवन्ति त्रयर्खिशत्‌ । 
उत्कृष्ट च जधन्यं व्षोणां दशसहस्राणि ॥ १६७ ॥ 
"माषा्थे-देवनिकी तथा नारकी जीवनिकी उत्कृष्ट आयु तेतीस सागरकी है. 
बहुरि जघन्य आयु दश हजार वर्षकी है, भावाथे-यह सामान्य देवनिकी अ- 
पेक्षा कही है विशेष त्रेलोक्यसार आदि ग्रंधनितें जाननी । 
आगें एकेन्द्रिय आदि जीवनिकी शरीरकी अवगाहना उत्कृष्ट जघन्य दश 
गाधानिमें कहें हैं,--- 
अंगुलअसंखभागो एयक्खचउकदेहपरिमाणं । 
जोयणसहस्समहिय पउम॑ उक्तस्सयं जाण ॥ १६६ ॥ 
अह्जुलासंख्यातभागमात्र एकाक्षचतुप्कदेहपरिमाणं । 
योजनसह्॑ अधिक पद्म उत्कृष्ट जानीहि ॥ १६६ ॥ 
भाषाथे-एकेन्द्रिय चतुष्क कहिये पृथ्वी अप तेज वायु कायके जीवनिकी 
अवगाहना जघन्य तथा उत्कृष्ट घन अंगुलक असंख्यातर्व भाग है. इहां सूक्ष्म- 
तथा वादर पयोप्तिक अपयोप्तिकका शरीर छोटा बड़ा हैं. तोऊु घनांगुलके अस 
ख्यातवें भाग ही सामान्यकरि कह्मा. विशेष गोमटटसारतें जानना. बहुरि अंगुल 
उत्सेधअंगुल आठ यव प्रमाण लेणी. प्रमाणांगुल न लेणी.बहुरि प्रत्येक वनस्पती 
कायकविष उत्कृष्ट अवगाहनायुक्त कमल है ताकी किछू अधिक हजार योजन है। 
वारसजोयण संखो कोसतियं गुव्मिया समुद्दिद्ठा । 
भमरो जोयणमेगं सहस्स सम्मुच्छिदों मच्छो ॥ १६७ ॥ 
द्वादशयोजनायामः संख: क्रोशत्रिकं ग्रप्मिका समुद्दिष्टा । 
अमर: योजन एके सहन सम्मूच्छित: मत्स्य: ॥ १६७ ॥ 
भाषाथे-वेइन्द्रियविषे संख बड़ा है ताकी उत्कृष्ट अवगाहना बारह यो जन लांबी 
है. तेइन्द्रियविषे गोभिका कहिये कानखिजूरा बडा है ताकी उत्कृष्ट अवगाहना 
तीन कोश छांबी है. बहुरि चोइन्द्रियविषं बडा भ्रमर हैं ताकी उत्कृष्ट अवगाहना 
एक योजन छांबी है. बहुरि पंचेन्द्रियविषे बडा मच्छ है ताकी उत्कृष्ट अवगाहना 
हजार योजन छांबी है. ए जीव अंतका स्वयंभूरमण द्वीप तथा समुद्रमें जानने । 
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: अब नारकीनिकी उत्कृष्ट अवगाहना कहै हैं,-- 
पंचसयाधणुछेहा सत्तमणरए हवंति णारइया । 
तत्नो उस्सेहेण य अंडड्ा होति उवरुवरिं ॥ १६७ ॥ 
पश्चशतघनुरुत्सेधा: सप्तमनरके भवन्ति नाग्काः । 
ततः उत्सेधेन च अद्धांद्धों भवन्ति उपयुपरि ॥ १ 
भाषाथे-सातर्बें नरकविषें नारकी जीवनिका देह पांचसे धनुष ऊंचा है. ताक 
ऊपरि देहकी ऊंचाई आधी आधी ह. छठ्मामें दांसे पचास धनुष, पांचवां एकसा 
पदच्चीस धनुष, चाधामें साढावासठि धनुष, तीसरामें सवाइकतीस धनुष, दूसरामें 
पनरा घनुष आना दहा, पहलामें सात धनुष तेरह आना, ऐसें जानना. इनमें 
पटल गुणचास हूं तिनिविष॑ न्‍्यारी न्‍्यारी विशेष अवगाहना त्रलोक्यसारत जाननी । 
अब देवनिकी अवगाहना कहे हँ,-- 
असुराणं पणवीसं सेसं णवभावणा य दहदंडं । 
विंतरदेवाण तहा जोइसिया सत्तधणुदेहा ॥ १६९ ॥ 
असुराणां पश्चविशतिः शेषा: नवभावनाश्व दशदण्डाः | 
व्यन्तरदेवानां तथा ज्योतिष्काः सप्तधनुर्देहा: ॥ १६९ ॥ 
भाषाथ-भवनवासीनिविष असुर कुमार हैं तिनकी देहकी ऊंचाई पद्चीस 
धनुष, वाकी नवनिकी दश धनुष, अर व्यंतरनिकी देहकी ऊंचाई दश धनुष है 
अर ज्योतिषी देवनिकी देहकी ऊंचाई सात धनुष ह। 
अब स्वगंके देवनिकी कहे हें,--- 
दुगदुगचदुचदुदुगदुगकप्पसराणं सरीरपरिमाणं । 
सत्तछ॒हपंचहत्था चउरो अद्ड् हीणा य॥१७०॥ 
हिट्ठटिममज्यिमउवरिमगंवज्ञे तह विमाणचउदसए । 
अद्वजुदा वे हत्या हीणं अद्धदयं उबरि ॥ १७१ ॥ 


द्विकद्विकचतुश्चतुद्विकाद्विकविकल्पसुराणां शरीरपरिमाणम्‌ । 
सप्तपटपश्चहस्ता: चत्वार: अद्धाद्वेहीना:ः च॥ १७० ॥ 
अधस्तनमध्यमोपरिमग्रेवेयकेषु तथा विमानचतुदेशसु । 
अड्रेयुक्तो द्वो हस्तो हीन॑ अद्धोद्धंके उपरि ॥ १७१ ॥ 
भाषाथे-सोधम्म ईशान ज्ञुगलके देवनिका देह सात हाथ ऊंचा हैं. सानत्कु- 
मार माहेन्द्र युगलके देवनिका देह छह हाथ ऊंचा है. ब्रह्म त्रह्मोत्तर लान्तव का- 
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पिष्ट इनि च्यारि स्वरगंके देवनिका देह पांच हाथ ऊंचा है. श॒क्र महाशुक्र सतार सह 
स्रार इनि च्यारि स्वगंके देवनिका देह च्यारि हाथ ऊंचा ह. आणत प्राणत युगल 
देवनिका देह साडा तीन हाथ ऊंचा है. आरण अच्युतविंषें देवनिका देह तीन 
हाथ ऊंचा है । अधोग्रेवेयकविष देवनिका देह अढाई हाथ ऊंचा है. मध्यमग्रवे- 
यकविषे देवनिका देह दोय हाथ ऊंचा है ऊपरिके ग्रवेयकविष देवनिका देह ड्योढ 
हाथ ऊंचा हे. नव अणुदिस पंच अणुत्तरविषे देवनिका देह एक हाथ ऊंचा हैं । 


आगे भरत ऐरावत क्षेत्रविष कालकी अपक्षातं मनुष्यनिका शरीरकी ऊंचाई कह है। 
अवसप्पिणिए पढमे काले मणुया तिकोसउच्छेहा । 
छट्टस्स वि अवसाणे हत्यपरमाणा विवत्था य ॥ १७२॥ 
अवसप्पिण्या: प्रथमे काछे मनुप्या: त्रिकाशोत्सेघा: । 
पष्ठम्य अपि अवसाने हम्तप्रमाणा: विवश्रा: च [| 2७२ | 
भाषाथ-अवसरपिणीका पहला काऊरूबिंप आदिम मनुप्यनिका देह तीन कोश 
ऊंचा है. बहरि छटाकालका अंत मनुप्यनिका दह एक हाथ ऊँचा है. बहुरि 
छटा कालका जीव वस्त्रादिकरि रहित होय हं । 
आगे एकेन्द्रिय जीवनिका जघन्य दह कह ह, 
सव्वजहण्णो देहो लडद्डभियपुण्णाण सव्वजीवाणं । 
अंगुलअसंखभागो अणेयभेजो हवे सो वि ॥ १७३ ॥ 
सबृजघन्यः देह' लब्ध्यपयाप्तानां सबजीवानाम । 
अहुलाउसंग्व्यातमाग' अनकभद्‌: भवत्‌ सः अपि | ४७३ ॥ 
भाषाथ-लब्ध्यपयोप्तक सबे जीवनिका देह घनअंगुलक असंख्यातवं भाग 
<.- सो यह सर्वे जघन्य ह.सो याम भी अनक भेद हैं. मावाध-एकेन्द्रिय जीव- 
निका जघन्य देह भी छोटा बडा ह.सो घनांगुलक असंख्यातवं भागम भी अनेक 
भेद हैं. सो गोमइस्त्ररतिप अवगाहनाके चासठि भेदनिका वर्णन ह€ तहांत जानना । 
आग बेइन्द्रिय आदिकी जघन्य अबगाहना कह हं, 
वितिचउपंचक्खाणं जहण्णदेहों हचेइ पुण्णाणं। 
अंगुलअसंखभाओ मंखगुणो सो वि उवरुवरि ॥१७४॥ 
द्वित्रिचतु:पश्चाक्षाणां जघन्यंदह: भवति परयाप्तानाम। 
अज्जुलाउसंख्यातभाग: संग्व्यातगुण: सः अपि उपयुपीर ॥ १७४ ॥ 
भाषाथे-बेइन्द्रिय तेइन्द्रिय चाइन्द्रिय पश्चेन्द्रिय पर्याप्त जीवनिका जधन्य देह 
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घन अंगुलके असंख्यात भाग ह.सो भी ऊपरि ऊपरि संख्यात गुणे हैं-भावाध- 
बेइन्द्रियका देहत॑ संख्यातगुणा तेइन्द्रियका देह हें. तइन्द्रियततें संख्यात गुणा 
चाइन्द्रियका देह हैं. तात॑ संख्यात गुणा पंचेन्द्रियका ह। 
आगे जघन्य अवगाहनाका धारक बइन्द्रिय आदि जीव कान कोन हें सो कहे है। 
आणुधरीयं कुंध॑ मच्छाकाणा य सालिसिच्छो य । 
पज्नजज्ञाण तसाणं जहण्णदेहो विणिदिट्टो ॥ १७५ ॥ 
अनुधरीय णमाक्षिका च॒ शालिसिच्छ 
पयाप्ताना जसाना जमरन्यद॒ह: वाना ॥ ९७५ | 
भाषाथ-बरइन्द्रियता अणुद्धरी जीव तइन्द्रियम॑ कुंथु जीव चाइन्द्रियम काण 
मक्षिका पशन्चन्द्रियम शालिसिच्छक नामा मच्छ इनि त्रस पयोप्त जीवनिके 
जघन्य देह कह्मा ह। - 
आगें जीवका लोकप्रमाण अर देहप्रमाणपणा कह हैं,-- 
लोयपमाणो जीवो देहपमाणो वि अत्पिदे खेत्ते । 
ओगाहणसक्तीदों संहरणविसप्पधम्मादों ॥ १७६ ॥ 
लोकप्रमाण. जीवः दहप्रमाण: अपि आने क्षेत्र । 
अवगाहनशक्तितः संहरणविसप्पधम्मोत ॥ १७६ ॥ 
भाषाध-जीव ह सो लोक प्रमाण ह. बहरि दहप्रमाण भी ह जात॑ संकोच 
विस्तार धर्म याम॑ पाइये है. ऐसी अवगाहनाकी शक्ति है. भावाथे-लोकाकाशके 
असंख्यात प्रदेश हें. सो जीवके भी ऐते ही प्रदश हं. केवड समुद्घात कर तींकाल 
लोकपूरण होय हं. बहुरि संकोचविस्तारशक्ति याम॑ ह तात॑ जेसी देह पावे 
तिसही प्रमाण रह है. अर समुद्घात कर तब दंहात भी प्रदेश नीसर हं । 
गे कोई अन्यमती जीवकूं सवंधा सबंगत ही कह हं तिनिका निषेध करे हें,- 
सब्वगओ जदि जीवो सब्वत्थ वि दुक्खसुक्खसंपत्ती । 
जाइज्ज ण सा दिद्ठी णियतणुमाणो तदो जीवो ॥ १७७ ॥ 
सवेगतः यदि जीवः सवेत्र अधि दुःखसुखसम्प्राप्ति: । 
जायते न सा दृष्टि: निजतनुमानः ततः जीव: || १७७ ॥ 
'भमाषाथ-जो जीव सवंगत ही होय ते सब क्षेत्रसंबंधी सुखदःखकी प्राप्ति 
याके भई सो ता नाहीं देखिये ह. अपने दशरीरम ही सुखद॒ःखकी प्राप्ति देखिये 
है. तातें अपन शरीरप्रमाणही जीव ह। 
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आगें केई अन्यमती गुणगुणीमें सर्वथा भेद मानि जीवके अर ज्ञानके 
स्वेथा अर्थान्तरभेद माने हैं तिनिका मत निषेध हैं, 
जीवो णाणसहावो जह अग्गी उह़ओ सहावेण । 
अत्थंतरभदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥ १७४ ॥ 
जीवः ज्ञानस्वभावः यथा अप्लि: उप्णः स्वभावेन | 
अथान्तरभूतेन हि ज्ञानन न सः भवत्‌ ज्ञानी ॥ १७८ ॥ 
भाषाथे-जैंसें अम्रि स्वभावकरि ही उष्ण है तेस जीव है सो ज्ञान- 
स्वभाव है तातें अधाॉन्तरभूत कहिये आपने प्रदेशमभेदेंरूप जुदा ज्ञानकरि ज्ञानी 
नाहीं है. भावाध-नेयायिक आदि हैं ते जीवके अर ज्ञानके प्रदेशभेद मानि 
करि कहे हैं जो आत्मातें ज्ञान भिन्न है सो समवायतें तथा संसगतें एक भया है 
तातें ज्ञानी कहिये है. जैसे धनतें धनी कहियेतस. सो यह मानना असत्य ह.आत्मा 
कै अर ज्ञानके अग्नि अर उष्णताक जेसे अभेदभाव ह तेस तादात्म्यभाव है। 
आगें भिन्नमाननेमें दूषण दिखाबे हें,-- 
जदि जीवादो भिण्णं सव्वपयारेण हवदि त॑ णाणं। 
गुणगुणिभावो य तदा दूरेण प्पणस्सदे दुहं ॥ १७९ ॥ 
यदि जीवतः भिन्न स्वप्रकारण भवाति तन ज्ञान । 
गुणगुणिभावः च तदा दूरण प्रणश्यते तया. ॥ १७० ॥ 
भाषाथं-जो जीवतें ज्ञान सबंथा भिन्न ही मानिये तो तिनि दोऊनिक गुण- 
गुणिभाव दूरतें ही नष्ट होय. 'भावाध-यह जीव द्रव्य है यह याका ज्ञान गुण 
है. ऐसा भाव न ठहरे । 
आगें कोई पूछे जो गुण अर गुणीका भेद्‌ बिना दोय नाम केस कहिये 
ताका समाधान करे हेँ-- 
जीवस्स वि णाणस्स वि गुणगुणिभावेण कीरए भेओ । 
ज॑ जाणदि तु णाणं एवं भेओ कहं होदि ॥ १४० ॥ 
जीवस्य अपि ज्ञानस्य अपि गुणमुणिभावेन क्रियते भदः । 
यत्‌ जानाति तत ज्ञानं एवं भेद: कथंचित भवति ॥ १८० ॥ 
भाषाथे-जीवके अर ज्ञानके गुणगुणीभावकरि भेद कथंचित्‌ कीजिये है 
बहुरिजो जाणे सो ही आत्माका ज्ञान हूँ ऐसे भेद केस होय. भावाथे-सवेथा भेद्‌ 
होय तो जाणें सो ज्ञान है ऐसा अभेद केस कहिये तातें कथंचित्‌ गुणयुणीभाव 
करि भेद कहिये हैं प्रदेशभेद नाहीं । 
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आगे चार्बोकमती ज्ञानकूं पृथ्वी आदिका विकार मान है ताकूं निषैषे हें,- 
णाणं भूयवियारं जो मण्णदि सो वि भूदगहिदव्वो । 
जीवेण विणा णाणं कि केणवि दीसए कत्य ॥ १४७१॥ 
ज्ञानं भृतविकारं य. मन्‍्यते सः अपि भृतगृहीतव्यः । 
जीवेन विना ज्ञानं कि केनापि दृश्यते कुत्र ॥ १८१ ॥ 
भाषाथ-जो चार्वाकमती ज्ञानकूं पृथ्वी आदि जे पंच भूत तिनिका विकार 
माने है सो चारवाक, भूत कहिये पिशाच ताकरि गद्या हे गहिला है. जात॑ बिना 
ज्ञानके जीव कहां कोईकरि कहूं देखिये है? कहूं भी नाहीं देखिये है । 
आगे याकूं दूषण बतावें हं,-- 
सच्चेयणपच्चक्खं जो जीव णेय मण्णदे मूढो । 
सो जीव॑ ण मुणंतो जीवाभावं कह कुणदि ॥ १४७२ ॥ 
सब्चितनप्रत्यक्ष यः जीव॑ नेव मनन्‍्यते मृढः । 
सः जीव न जानन्‌ जीवाभावं कर्थ करोति ॥ १८२ ॥ 
माषाथ-यह जीव सत्रूप अर चेतन्यरूप स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाणकरि 
प्रसिद्ध ह. ताहि चाबाक नाहीं मानें है सो मूख है. जो जीवक नाहीं जाणै है 
नाहीं माने है ती जीवका अभाव केस कर है, 'भावाथे-जो जीवकूं जाने ही 
नाहीं सो अभाव भी न कहि सके. अभावका कहनेवाला भी तो जीव ही है. जातें 
सद्भावविना अभाव कह्मा न जाय । 
आगे याहीकूं युक्तिकरि जीवका सद्भाव दिखावे हं,-- 
जदि ण य हवेदि जीओ तो को वेदेदि सुक्खदुक्खाणि । 
इंदियविसया सब्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥ १४३ ॥ 
यदि न च भवति जीव: तत्‌ कः वेत्ति सुखदुःखानि । 
इन्द्रियविषयान्‌ सवोन्‌ कः वा जानाति विशेषेण ॥ १८३ ॥ 
भाषाथ-जो जीव नाही होय तो अपने सुखदुःखकूं कौन जाने तथा इन्द्रि- 
यनिके स्पर्श आदि विषय हैं तिनि सवेनिकूं विशेषकरि कौन जाने. भावाथे- 
चावाक प्रत्यक्ष प्रमाण माने है. सो अपने सुखदुःखकूं तथा इन्द्रियनिके विषय- 
निकूं जाने सो प्रत्यक्ष सो जीव विना प्रत्यक्ष प्रमाण कौनके होय ? तातें जीवका 
सद्भाव अवश्य सिद्ध होय है । 
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आगें आत्माका सद्भाव जैस बणै तेसें कहे हं,-- 
संकप्पमओ जीवो सुहदुक्खमयं हवेइ संकप्पो । 
ते चिय वेयदि जीवो देहे मिलिदो वि सव्वत्य ॥ १४७४ ॥ 
सड्ूल्पमयः जीवः सुखदुःखमय: भवति सड्डल्प: । 
तदेव वेत्ति जीव: देहे मिलितः अपि सव्वेत्र ॥ १८9 ॥ 
भाषाधथ-जीव है सो संकल्पमयी है. बहरि संकल्प है सो द॒ुःखसुखमय हे 
तिस सुखदुःखमयी संकल्पकूं जाणं सो जीव है. जो देहविष सबंत्र मिलि रह्या हैं 
तोऊ जाननेवाला जीव है। 
आगे जीव देहसूं मिल्याहवा सर्व कार्येनिकूं कर है यह कहे हैं । 
देहमिलिदों वि जीवों सव्वकम्माणि कुब्बदे जहा । 
तह पयट्टमाणों एयत्त बुज्यदे दोहे ॥ १७५॥ 
देहमिलित: अपि जीव. सर्वकमाणि कराति यम्मात । 
तम्मात्‌ प्रवतमान' एकत्व बुध्यत द्वया:॥ 2८७ ॥ 
भाषाथे-जातें जीव हे सो देहत मिल्या हवा ही सर्वे कम्म नोकमरूप सर्वे 
कार्यनिक कर है तात॑ तिनि कायनिविष प्रवत्तेता संता जो लोक ताकू दहक अर 
जीवके एकपणा भास है. मावाथ-लोककूं दृह अर जीव न्‍्यार ता दीख नाहीं 
दोऊझ मिलहये दीख हं संयोगत ही कायनिकी प्रवृत्ति दीख ह नात दोऊ 
निको एक ही मान है । 
आगे जीवके दहत भिन्न जाननकूं लक्षण दिखाबे हं,-- 
देहमिलिदो वि पिच्छदि देहमिलिदो वि णिसुण्णदे सं । 
देहमिलिदो वि भंजदि देहमिलिदो वि गच्छेई ॥१४ ६॥ 
देहमिलितः अपि पवथ्यति दहमिलित: अवि निश्चणाति झदुदं 
दहमिलितः अपि मुज्जत दहमिलितः अपि गच्छति ॥ १८६ ॥ 
माषाथं-जीव ह सो देहसू मिल्‍या ही नत्रनिकरि पदाधनिकूं देख है. बहुरि 
देहसूं मिल्या ही काननिकरि शब्दनिकों सुणं ह. बहुरि देहसूं मिल्‍या ही मुखत 
खाय हैं जीभत॑ स्वाद ले हैं बहारि दहतें मिल्या ही पगनिकरि गमन कर है 
मावाध-देहमें जीव न होय तो जड़रूप केबल दहहीके देखना स्वाद ठेना 


सुनना गमन करना ए क्रिया न होय. तात॑ जानियेह देहम॑ न्‍्यारा जीव है. सो 
ही ए क्रिया करें ह। 
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आगें ऐस जीवकूं मिले ही मानता छोक भेदकूं न जाने है,-- 
राओ हूं भिश्चो हं सिद्धि है चेव दुब्बलों बलिओ । 
इदि एयन्ञाविद्ों दोहं भेयं ण व॒ुज्ञेदि ॥ १४७ ॥ 
राजा जहं भृत्य: अहं श्रष्ठी अहं चेव दुबलः बलिष्ठ: । 
इति एकत्वाविष्ट: द्वयोः भेद न बुध्यति ॥ १८७ ॥ 

'भमाषाथे-देहके अर जीवके एकपणाकी मानिकरि सहित जो लोक ह सो ऐस 
मानेंह जो में राजा हूं म॑ चाकर हूं में श्रेष्ठी हूं में दुबंल हूं में दरिद्री हूँ निवल 
हूं बलवान हूं ऐस मानता संता दंह जीव दोऊनिर्क भेद नाहीं जान है । 

आगे जीवके कत्तोपणा आदिऊकूं च्यारि गाथानिकरि कहे हें, 

जीवो हवेद कत्ता सब्वं कम्माणि कुब्वदे जह्मा। 

कालाइलड्डिजुत्तो संसारं कुणदि मोक्‍्खं च ॥ १४४ ॥ 
जीवः मवति कत्ता सबाणि कमोणि कृबते यम्मात । 
कालादिलब्धियुक्त: संसारं करोति मोक्ष च ॥ १८८ ॥ 

भाषाथ-जातें यह जीव सर्व जे कम्म नोकर्म तिनिकूं करता संता आपका करत्ते- 
व्य साने ह तात कत्ता भी ह सो आपके संसारकूं करे हैं. बहुरि काल आदि लव्घि 
करियुक्त हवा संता आपके मोक्षकूं भी आप ही कर है. भावाथ-कोई जानेगा 
किया जीवक सुखदुःख आदि कायनिकूं इंइवर आदि अन्य कर ह सो ऐस॑ नाहीं 
ह आप ही कत्ता है. सब कायनिकू आप ही करे ह. संसार भी आपही करे है. काल 
लब्धि आब तब मोक्ष भी आप ही कर ह. सवंकायनिप्रति द्रव्यक्षत्रकालभाव 
रूप सामग्री निमित्त हं ही । 

जीवो वि हवइ भुत्ता कम्मफलं सो वि भुंजदे जह्मा । 
कम्मविवायं विविहं सो चिय भुंजेदि संसारे १४९ ॥ 
जीव: अपि भवति भाक्ता कर्मफर् सः अपि भुड्क यम्मात । 
कम्मेविपा्क विविध सः च एवं भुनक्ति संसारे | १८०९ ॥ 
भाषाथ-जात जीव है सो कमेका फल या संसारमें भोगव है तात भोक्ता 
भी यह ही हैं. बहुरि सो कमका विपाक संसारविषे सुखदुःखरूप अनेक प्रकार 
है तिनकूं भी भोग है । 
जीवो वि हवइ पावं अदृतिव्वकसायपरिणदो णिन्च । 
जीबो हवेइ पुण्णं उवसमभावेण संजुत्तो ॥ १९० ॥ 
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जीवः अपि भवति पाप॑ अतितीत्रकपायपरिणतः नित्यम्‌ । 
जीवः भवति पुण्यं उपशमभावेन संयुक्त: || १९० ॥ 


भाषाथ-यह जीव अति तीत्र कपायकरि संयुक्त होय तब यह ही जीव 
पापरूप होय है. बहुरि उपशम भाव जो मन्दकपषायताकरि संयुक्त होय तब यह 
ही जीव पुण्यरूप होय है. भावाथे-क्रोधमान माया लोभका अति तीक्रपणातें 
तो पाप परिणाम होय हैं. अर इनिका मंदपणातें पुण्यपरिणाम होय हैं. तिनि 
परिणामनिसहित पृण्यजीव पापजीबव कहिये है. एक ही जीव दोऊं परिणाम 
युक्त हुवाके पुण्यजीव पापजीव कहिये है. सो सिद्धान्तकी अपेक्षा ऐसे ही हें. जातें 
सम्यक्तसहित जीव होय ताक तो तीत्रकषायनिकी जड़ कडनेतें पुण्य जीव 
कहिये. बहुरि मिथ्यादृष्टि जीवकै भेदज्ञानविना कपायनिकी जड़ कटे नाहीं | 
तातें बाह्यतें कदाचित्‌ उपशम परिणाम भी दीखे तो ताकूं पापजीव ही 
| कहिये ऐसा जानना | 

रयणतचयसंजुत्तो जीवो वि हवेइ उत्तमं तित्थ॑ । 
संसारं तरइ जदो रमणत्यदिव्वणावाए ॥ १९१ ॥ 
रत्त्रयसंयुक्त: जीव: अपि भवति उत्तमं तीथ । 
संसारं तरति यतः रज्नत्रयदिव्यनावा ॥ 2०९१ ॥ 

'भाषाथ-जातें यह जीव रलत्रयरूप सुंदर नावकरि संसारते तिरे है पार होय ह. 
तातें यह ही जीव रलत्रयकरि संयुक्त भया संता उत्तम तीथ है. मावाथे- 
तीर्थ नाम जो तिरें तथा जाकरि तिरिय सो है. सो यह जीव सम्यग्दशन ज्ञान 
चारित्र तेई भये रलत्रय, सोई भई नाव, ताकरि तर है तथा अन्यकूं तरनंकूं 
निमित्त होय है तात॑ यह जीव ही तीथ ह । 

आगे अन्यप्रकार जीवका भंद कह हं, 

जीवा हवंति तिविहा वहिरप्पा तह य अंतरप्पा य । 

परमप्पा वि य दुविहा अरहंता तह य सिद्धा य ॥ १९२॥ 
जीवाः भवन्ति त्रिविधा: बहिरात्मानः तथा च अन्तरात्मानः च | 
परमात्मानः अपि 3 द्विविधा: अहंतः तथा च सिद्धा: च |] १०२ ॥ 


मभाषाथ-जीव बहिरात्मा अन्तरात्मा परमात्मा ऐस तीन प्रकार हैं. बहरि पर- 
मात्मा भी अरहंत तथा सिद्ध ऐसं दोय प्रकार हैं । 
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अब इनिका स्वरूप कहे हैं तहां बहिरात्मा केसा है सो कहै हैं,--- 
मिच्छत्तपरिणद॒प्पा तिव्वकसाएण सुद्दु आविट्ठो । 
जीवं देहं एक मण्णंत्तो होदि वहिरप्पा ॥ १९३ ॥ 
मिथ्यात्वपरिणतात्मा तीत्रकषायेन सुष्रुआविष्ट: । 
जीव देहं एकं मनन्‍्यमानः भवति बहिरात्मा ॥ १९३ ॥ 

'माषाथ-जो जीव मिथ्यात्व कम्मंका उदयरूप परिणम्या होय बहुरि तीज्र 
कपाय अनन्तानुवन्धीकरि सुष्ट कहिये अतिशयकरि युक्त होय इस निमित्ततें 
जीवकूं अर देहकूं एक मानता होय सो जीव बहिरात्मा कहिये. 'भावाधथे-बाह्य 
पर द्रव्यकूं आत्मा माने सो बहिरात्मा है. सो यह मानना मिथ्यात्व अनन्तानुवन्धी 
कषायके उदयकरि होय है ताते भेदज्ञानकरि रहित हवा संता देहकूं आदिदेकरि 
समस्त परद्रव्यविषे अहंकार ममकारकरि युक्त हवा संता बहिरात्मा कहांवे हैं । 

आगे अन्तरात्माका स्वरूप तीन गाथानिकरि कह हैं, 
जे जिणवयणे कुसला भेदं जाणंति जीवदेहाणं। 
णिजियदुद्ठद्ठमया अंतरअप्पा य ते तिविहा ॥ १९४ ॥ 
थे जिनवचने कुशलाः भेद जानन्ति जीवदेहयों: । 
निर्ितदुष्टाप्टमदाः अन्तरात्मान: च ते त्रिविधा: ॥ १९४ ॥ 

भाषाथे-जे जीव जिनवचनविषे प्रवीण हं बहरि जीवके अर देहके भेद 
जाणे हैं. बहुरि जीते ह॑ं आठ मद जिननें ते अंतरात्मा हैं. ते उत्कृष्ट मध्यम 
जघन्य भेदकरि तीन प्रकार हैं. भावाथ-जो जीव जिनवानीका भले प्रकार 

भ्यासकरि जीव अर देहका स्वरूप भिन्न भिन्न जान ते अंतरात्मा हँ. तिनिके 
जाति लाभ कुल रूप तप बल विद्या ऐश्वय्यं ये आठ मदके कारण हैं तिनि- 
बिषे अहंकार ममकार नाहीं उपज है. जात॑ ये परद्रव्यके संयोगजनित हैं तातें 
इनिविषे गये नाहीं करे है ते तीन प्रकार हैं । 
अब इनि तीन प्रकारविषे उत्कृष्ट कूं कहे हैं,-- 
पंचमहव्वयजुत्ता धम्से सुके वि संठिया णिच्च । 
णिजियसयलपमाया उक्किद्ठा अंतरा होंति ॥ १९५॥ 
पश्ममहात्रतयुक्ता: धर्म्मे झुक्के अपि संखिता: नित्य । 
निजितसकलप्रमादाः उत्कृष्टा: अन्तरात्मानः भवन्ति ॥ १९७५ ॥ 
भाषाथे-जे जीव पांच महाज्नतकरि संयुक्त होंथ बहुरि धम्मेध्यान झुक्क- 


म्र्र/्‌ 
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ध्यानविष नित्य ही तिष्टे होंय बहुरि जीते हैं सकल निद्रा आदि प्रमाद जिनिनें 
ते उत्कृष्ट अन्तरात्मा हैं । 
अब मध्यम अन्‍्तरात्मारूं कहे हैं,-- 
सावयगुणेहिं जुत्ता पमत्तविरदा य मज्िमा होंति । 
जिणवयणे अणुरता उवसमसीला महासत्ता ॥ १९६ ॥ 
श्रावकगुणेः युक्ताः प्रमत्तविरता: च मध्यमाः भवन्ति । 
जिनवचने अनुरक्ताः उपशमशीलाः महासत्त्वाः॥ १९६॥ 
माषाथ-जे जीव श्रावकके व्रतनिकरि संयुक्त होय बहरि प्रमत्त गुणस्थान 
वर्त्ती जे मुनि होंय ते मध्यम अन्तरात्मा हं. केंसे हं ते जिनवरवचनविष अनु 
रक्त हैं लीन हैं आज्ञा सिवाय प्रवत्तन न करें. बहरि उपशम भाव कहिये मन्द- 
कपाय तिस रूप है स्वभाव जिनिका, बहारि महापराक्रमी हें परीपहादिकके सह- 
नेमें हृढ हैं उपसग आये प्रतिज्ञा टल नाहीं एसे हं। 
अब जघन्य अन्तरात्माकूं कहें हं,-- 
अविरयसम्मदिद्दी होति जहण्णा जिणंदपयभत्ता । 
अप्पाणं णिंदंता गुणगहणे सुद्दुअणुरता ॥ १९७ ॥ 
अविरतसम्यग्हष्टयः भवन्ति जधन्या: जिनन्द्रपदभक्ता:। 
आत्मानं निन्द॒न्तः गुणग्रहणे सुष्ठअनुरक्ता: ॥ १०७ ॥ 
साषाथे-जे जीव अविरत सम्यरदष्टी हैँ अधात्‌ सम्यग्दष्टि तो जिनके पाइये 
हैं अर चारित्रमोहके उदयकरि व्रतधारि सके नाहीं ऐस जघन्य अन्तरात्मा हूं. ते 
केसे हूं ? जिनेन्द्रक चरननिके भक्त हं. जिनन्द्र, तिनकी वाणी, तथा तिनिके 
अनुसार निग्नन्थ गुरु तिनिकी भक्तिविष तत्पर हं. बहुरि अपने आत्माकूं निरंतर 
निंदते रह ह जात चारित्रमोहक उदयत ब्रत धारे जांय नाहीं, अर तिनकी भा- 
वना निरंतर रहें तात॑ अपन विभाव परिणामनिकी निन्दा करते ही रहे है. बहुरि 
गुणनिके ग्रहणविषे भले प्रकार अनुरागी हं. जात॑ जिनिम सम्यग्दरान आदि गुण 
देख तिनितें अत्यन्त अनुरागरूप प्रबत्त हैं. गुणनित अपना अर परहित जान्या 
है, तातें गुणनितं अनुराग ही होय है. एस तीन प्रकार अन्तरात्मा कह्या सो गुण- 
स्थाननिकी अपेक्षा जानना. भावाधे-चाोथा गुणस्थानवत्ती ता जघन्य अन्त- 
रात्मा, पांचचवा छटा गुणस्थानवत्ती मध्यम अन्तरात्मा, अर सातवां गुणस्थानतं 
लगाय बारहमां गुणस्थानतांई उत्कृष्ट अन्तरात्मा जानना । 


स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, रे 


अब परमात्माका स्वरूप कहे हैं,-- 


ससरीरा अरहंता केवलणाणेण मुणियसयलत्था । 
णाणसरीरा सिद्धा सब्वुत्तम सुक्खसंपत्ता ॥ १९४ ॥ 
सशरीराः अहंतः केवलज्ञानेन ज्ञाससकलार्था: ! 
ज्ञानगरीराः सिद्धाः सर्वेत्तिमसोम्व्यसंप्राप्ता:॥ १०९८ ॥ 
माषाथे-जे शरीरसहित ते अरहंत ह कसे हूँ केवलज्ञानकरि जाने हैं सकल- 
पदार्थ जिनूनें ते परमात्मा हैं. बहुरि शरीरकरि रहित हैं ज्ञान ही है शरीर जि- 
नंक, ते सिद्ध हैं. केसे हैं ? सब उत्तम सुखकूं प्राप्त भये हं ते शरीररहित परमा- 
त्मा है. भावाथे-तेरमां चादहमां गुणस्थानवत्ती अरहंत शरीरसहित परमात्मा 
हैं. अर सिद्ध परमष्ठी शरीररहित परमात्मा हैं । 
अब परा शब्दका अथेकूं कहे हं,-- 
णिस्सेसकम्मणासे अप्पसहावेण जा समुप्पत्ती । 
कम्मजभावखए विय सा वि य पत्ती परा होदि ॥ १९९ ॥ 
निःशेपकम्मनाश आत्मस्वभावेन या समुत्पत्ति: । 
कम्मजभावक्षये अपि च सा अपि च प्राप्ति: पर भवति ॥ १९० ॥ 
भाषाथ-जे समस्त कम्मंका नाश होतसंते अपने स्वभावकरि उपजै सो 
परा कहिये. बहरि कमंत॑ उपजे जे आदयिकआदि भाव तिनिका नाश होतें 
उपजें सो भी परा कहिये. भावाथे-परमात्मा शब्दका अथ ऐसा है जो परा 
कहिये उत्कृष्ट मा कहिये लक्ष्मी जांक होय ऐसा आत्माकूं परमात्मा कहिये है 
सो समस्त कम्मंनिका नाशकरिे स्वभावरूप लक्ष्मीकूं प्राप्त भय ऐसे सिद्ध, 
परमात्मा हैं. वहुरि घाति कमंनिका नाशकरि अनन्तचतुष्टयरूप लक्ष्मीकूँ प्राप्त 
भये ऐसे अरहंत ते भी परमात्मा हे. बहरि ते ही आदयिक आदि भावनिका नाश 
करि भी परमात्मा भये कहिये। 
आगें कोई जीवनिकूं सबंधा शुद्ध ही कहे हं तिनके सतकू निषेण हें,-- 
जद पुण सुद्धसहावा सबव्वे जीवा अणाइकाले वि । 
तो तवचरणविहाणं सब्वेसिं णिप्फलं होदि ॥ २०० ॥ 
यदि पुनः शुद्धस्वमावा: सर्व जीवा: अनादिकाले अपि । 
तत्‌ तपश्चरणबिधान सर्वषां निप्फलं भवति || २०० ॥ 
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भाषाथे-जो स्व जीव अनादि कालविषे भी शुद्ध स्वभाव हैं तो स्वहीके 
तपश्चरणविधान है सो निष्फल होय है। 
ता किह गिह्दि देह णाणाकम्माणि ता कहं कुणद । 
सुहिदा वि य दुहिदा वि य णाणारूवा कहं होंति ॥ २०१॥ 
तत्‌ कथ गृह्नन्ति देह नानाकमोणि तहिं कर्थ कुवेन्ति । 
सुखिताः अपि च दुःखिताः अपि च नानारूपाः: कथ भवन्ति ॥ २०१॥ 
माषाथ-जो जीव सवंधा शुद्ध है तो देहकूं केसें ग्रहण करे है? बहरि नाना 
प्रकारके कमनिकूं कैसें करे है? बहुरि कोई सुखी ह कोई दुःखी हैं ऐसे नानारूप 
कैसे होय है ? तातें सबंधा शुद्ध नाहीं है। 
आगें अशुद्धता शुद्धताका कारण कहे हैं,-- 
सब्वे कम्मणिवद्धा संसरमाणा अणाइकालझ्ि । 
पच्छा तोडिय बंधं सुद्धा सिद्धा धुवा होंति ॥ २०२ ॥ 
सर्वे कम्मनिबद्धा: संसरमाणा: अनादिकाले । 
पश्चात त्रोटयित्वा बन्धं शुद्भधा: सिद्धा: श्रुवाः भवन्ति || २०२ ॥ 
लाषाथ-जीव हं ते सबे ही अनादिकालत॑ कम्मेकरि बंधे हये हैं तात॑ सं- 
सारविषे भ्रमण करे हैं. पीछे कम्मेनिके बंधनिकूं तोड़ि सिद्ध होय हँ, तब शुद्ध 
हैं अर निश्चल होय हैं । ;॒ 
आगें जिस बंधकरि जीव बंधे हं तिस बंधका स्वरूप कहे हैं,-- 
जो अण्णोण्णपवेसो जीव पएसाण कम्मखंधाणं । 
सब्व वंधाण वि लओ सो वंधों होदि जीवस्स ॥ २०३ ॥ 
यः अन्योन्यप्रवेश: जीवप्रदेशानां कम्मेम्कन्धानाम्‌ । 
सर्वेबन्धानां अपि लूयः सः बन्धः भवति जीवस्य || २०३ ॥ 
भमाषाथ-जो जीवनिके प्रदेशनिका अर कम्म॑निके बंधनिका परस्पर प्रवेश 
होना एक क्षेत्ररूप सम्बन्ध होना सो जीवके प्रदेशवन्ध हैं. सो यह ही प्रकृति 
स्थिति अनुभागरूप जे सर्व बंध तिनिका भी लय कहिये एकरूप होना है । 
आगें सब द्वव्यनित्रिषें जीव द्रव्य ही उत्तम परम तत्त्व है ऐसा कहे हं,- 
उत्तमगुणाण धाम सब्वदव्वाण उत्तमं दब्बं। 
तच्चाण परमतचं जीव॑ जाणेहि णिच्छयदों ॥ २०४ ॥ 
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उत्तमगुणानां धाम सवद्गव्याणां उत्तम दब्यं। 
तत्त्वानां परमतत्त्वं जीव॑ जानीहि निमश्वयतः ॥ २०४ ॥ 

भाषाथे-जीव द्रव्य हे सो उत्तम गुणनिका धाम है ज्ञान आदि उत्तम गुण 
याहीमें हैं. बहुरि सर्व द्रच्यनिमें यह ही द्वव्य प्रधान है. स्व द्रव्यनिर्फू जीव ही 
प्रकासे है. बहुरि सब तक्त्वनिर्मे परम तत्त्व जीव ही ह अनन्तज्ञान सुख आदिका 
भोक्ता यह ही हैं ऐसे हे भव्य तू निश्चय्ते जाणि। 

आगें जीवहीकै उत्तम तत्त्वपणा केसें है सो कहे हैं,-- 
अंतरतचञ्ं जीवो वाहिरतज्च॑ हवंति सेसाणि | 
णाणविहीणं दव्वं हियाहियं णेय जाणादि ॥ २०५ ॥ 
अन्तरतत्त्वं जीव: बाह्यतत्त्वं भवन्ति शेषाणि | 
ज्ञानविहीन द्रव्य हेयाहेय॑ नेव जानाति || २०५ ॥ 

माषाथे-जीव हैं सो तो अन्तरत्त्व है. बहरि बाकीके सच द्रव्य हूँ ते बाह्य- 
तत्त्व हं. ते ज्ञानकरि रहित हैं सो जो ज्ञानकरि रहित हूं सो द्रव्य हेय उपादेय 
वस्तुकूं कैसे जाने? 'भावार्थ-जीवतत्त्वविना सबे शून्य है तांते सबवेका जाननेवा- 
ला तथा हेयउपादेयका जाननेवाला जीव ही परम तत्त्व हैं। 

आगें जीव द्रव्यका स्वरूप कहकरि अब पुद्टल द्रव्यका स्वरूप कहे हैं,- 
सव्वो लोयायासो प॒ग्गलदब्वेहिं सब्वदों भरिदों । 
सुहमेहिं वायरेहि य णाणाविहसचिजुत्तेहि ॥ २०६ ॥ 
सब लोकाकाशः पुद्नलद्व॒ब्यै: सवेतः भृतः । 
सक्ष्मः बादरे: च नानाविधशक्तियुक्ते: ॥ २०६ ॥ 

'माषाथे-सव लोकाकाश है सो सूक्ष्म बादर जे पुद्ल द्रव्य तिनिकरि 
सब प्रदेशनिविषे भरा है. कैसे हैं पुद्ठल द्रव्य ! नाना शक्तिकरि सहित हैं-भावाथ- 
शरीर आदि अनेकप्रकार परिणमन शक्तिकरि युक्त जे सूक्ष्म वादर पुद्ठल तिनि 
करि सवे छोकाकाश भर्त्रा है। 

ज॑ इंदिएहिं गिज्ञ रूवरसगंधफासपरिणामं । 

ते चिय पग्गलदव्वं अणंतगण जीवरासीदो ॥ २०७ ॥ 
यत्‌ इन्द्रियेः आाक्य॑ रूपरसगन्धस्पशेपरिणामम्‌ । 
तत्‌ एव पुद्दलद्र॒ब्य अनन्तगु्ण जीवराशितः || २०७ ॥ 

भाषाथे-जो रूप रस गन्ध स्पर्श परिणाम स्वरूपकरि इन्द्रियनिके ग्रहण करने 
योग्य हैं ते सबे पुह्ल द्रव्य हैं. ते संख्याकरि जीवराशितें अनन्तगुणे द्रव्य हैं । 
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अब पुद्टल द्रव्यके जीवका उपकारीपणाकूं कहें हैं,-- 
जीवस्स बहुपयारं उवयारं कुणदि पुग्ग्ल दब्वं । 
देह च इंदियाणि य वाणी उस्सासणिस्सासं ॥ २०४ ॥ 
जीवस्य बहुप्रकारं उपकारं करोति पुद्नलं द्व॒व्यं । 
देहं च इन्द्रियाणि च वाणी उल्छासनि-इवासम्‌ || २०८ ॥ 
भाषाथे-पुह्वल द्रव्य है सो जीवके बहुत प्रकार उपकार करे है. देह करे है, 
इन्द्रिय कर है, बहुरि वचन करे है, उस्सास निस्वास करे है. भावाधथे-संसारी 
जीवके देहादिक पुद्ठल द्रव्यकरि रचित है. इनिकरि जीवका जीवतब्य हैं 
यह उपकार है। 
अण्णं पि एवमाई उवयारं कुणदि जाव संसारं। 
मोह अणाणमयं पि य परिणाम कुणद जीवस्स ॥ १०९ ॥ 
अन्यमपि एवमादि उपकार करोति यावत संसारं। 
मोहं अज्ञानमय अपि च परिणाम करोनि जीवम्य || २०० ॥ 
भाषाथ-पुद्नल द्रव्य हैं सो जीवके पर्बोक्तंस॑ आदिकरि अन्य भी उपकार 
कर है. जेते या जीवंक संसार ह तत घण ही परिणाम कर ह. मोहपरिणाम, 
पर द्रव्यनितें ममत्व परिणाम, तथा अज्ञानमयी परिणाम, एम सुख दुःख जी 
बित मरण आदि अनेक प्रकार करे है. यहां उपकार शब्दका अर्थ किछ परि- 
णाम विशेष कर सो सब ही लणा | 
आगें जीव भी जीवकूं उपकार कर है, ऐसा कह हैं । 
जीवा वि दु जीवाणं उवयारं कुणइ सव्वपच्चक्खं । 
तत्थ वि पहाणहेओ पुण्णं पावं च णियमेण ॥ २१० ॥ 
जीवाः अपि तु जीवानां उपकारं कुबन्ति सवग्रत्यक्षं । 
तत्र अपि ग्रधानहेतु: पुण्य पापं॑ च नियमेन ॥ २१० ॥ 
भाषाथे-जीव हैं ते भी जीवनिंक परस्पर उपकार कर हैं सो यह सर्वे प्र- 
त्यक्ष ही ह. सिरदार चाकरके, जाकर सिरदारके, आचाय शिष्यक, शिष्य आचा- 
येके, पिता माता पुत्रक, पुत्र पिता मातांक, मित्र मित्रके, स्त्री भत्तारक, इत्यादि 
प्रत्यक्ष दखिये है. सो तहां परस्पर उपकारकेविषें पुण्यपापकम्म नियमकरि 
प्रधानकारण हे । 
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आगें पुहलके बड़ी शक्ति है ऐसा कहे हैं 
का वि अपव्वा दीसदि परग्गलदव्वस्स एरिशी सत्ती। 
केवलणाणसहाओ विणासिदों जाइ जीवस्स ॥ २११ 0७ 
का जप अपूवा दृश्यते पुद्दलद्॒व्यस्थ इंदहशी शक्ति: । 
क्रेवलज्ञानस्वभावः विनाशितः याति जीवस्थ ॥ २११ ॥ 
भाषाथ-पुद्टल द्रव्यकी कोई ऐसी अपूब शक्ति देखिये हैं जो जीवका केव- 
लज्ञानस्वभाव ह सो भी जिस शक्तिकरि विनश्या जाय है. मावाधे-अनन्त शक्ति 
जीवकी है तामे केवलज्ञानशक्ति ऐसी ह कि जाकी व्यक्ति ( प्रकाश ) होय तब सर्व 
पदार्थनिकू एके काल जान. ऐसी व्यक्तिकूं पुन्ठल नष्ट करे है, न होने दे है, सो 
यह अपूवे शक्ति है. ऐस पुद्दलद्गब्यका निरूपण किया । 
अब पधरमंद्रव्य अर अधरमंद्रव्यका स्वरूप कह हं,-- 
धम्ममधम्म दव्वं गम्णट्वाणभाण कारण कमसो | 
जीवाण पुग्गलाणं विण्ण वि लोगप्पमाणाणि॥ २१२ ॥ 
धर्म अधम्म द्रव्य गमनम्थानयो: कारण ऋमचण: । 
जीवानां पुट्लानां द्वे अपि लाकप्रमाण ॥ २१२ ॥ 
भाषाथ-जीव अर पुट्ढल इनि दोऊं द्रव्यनिकू गसन अवस्थानका सहकारी 
अनुक्रमतं कारण हं, ते धर्म अर अधम्म द्रव्य हं, त दोडझ ही लोकाकाश परि 
माणप्रदेशकूं धर हैं. भावाथ-जीव पुन्वलकूं गमनसहकारी कारण तो धर्म 
द्रव्य ह. अर स्थेतिसहकारी कारण अधमंद्रव्य ह. ए दोऊं लोकाकाशप्रमाण हें । 
आगे आकाशद्रव्यका स्वरूप कहे हैं,-- 
सयलाणं दव्वाणं ज॑ दादुं सकदे हि अवगासं। 
ते आयासं॑ दुविहं लोयालायाण भेयेण ॥ २१३ ॥ 
सकलानां द्रव्याणां यत्‌ दातुं शक्ताति हि अबकाशं । 
तन्‌ आकाश ं द्विविध लछोकालोकयो: भेदेन ॥ २१३ ॥ 
'भाषाथ-जो समस्त द्रव्यनिकों अवकाश देनेकूँ समथे है सो आकाश द्रव्य 
ह. सो लोक अलोकके भेदकरि दोय प्रकार है. मावाथे-जामें सब द्रव्य बसें ऐसे 
अवगाहनगुणकूं धरे ह सो यह आकाश द्रव्य है. सो जामें पांच द्रव्य बसे हूं 


सो ता ठोकाकाश ए अर जाम अन्य द्रव्य नाहीं सो अछोकाकाश है.ऐसें दोय भेद हैं। 
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आगे आकाशविषे सब द्रव्यनिकूं अवगाहन देनेकी शक्ति है तसी अब- 
काश देनेकी शक्ति सब ही द्रव्यनिम हं एस कहे हूं, 
सव्वाण्ं दव्वाणं अवगाहणसचि अत्तवथि परमत्थं। 
जह भसमपाणियाणं जीवपएसाण जाण बहुआणं ॥ २१४ ॥ 
सर्वेषां द्रव्याणां अवगाहनशक्ति अस्ति परमाथतः । 
यथा भस्मपानीययो: जीवग्रदेशानां जानीहि बहुकानां || २१४ ॥ 
भाषाथ-सवे ही द्रव्यनिक परस्पर अवगाहना देनेकी शक्ति हं- यह निश्चय- 
त॑ जाणूं. जेस भस्मंक अर जलक अवगाहन शक्ति ह तस॑ जीवरके असंख्यात 
प्रदशनिके जानू. भावाथे-जस जलकूं पात्रतिष भरि ताम भस्म डारिये सो 
समा, बहुरि ताम॑ मिश्री डारिये सो भी समाव. बहुरि ताम सुई चोपिये सो भी 
समाव तस॑ अवगाहनशक्ति जाननी. इहां कोइ पृछ कि सब ही द्रव्यनिर्म अवगाहन 
शक्ति ह तो आकाशका असाधारण गुण कस है? ताका समाधान-जो परस्पर तो 
अवगाह सब ही दहं तथापि आकाशद्रव्य सवेत बडाह- तात याम से ही समाव 
यह असाधारणता ह । 
जदि ण हवदि सा सत्ती सहावभूदा हि सव्वदव्वाणं। 
एककास पएसे कह ता सव्वाणि वद्ृंति॥ २१५॥ 
यदि न भवति सा शक्ति स्वमावभृता हि सबवद्रब्याणा । 
एक्रकाशग्रदश कथ तानि सबाणि बतन्त | २१७ ॥ 
भाषाथ-जो सब द्रव्यनिक स्वभावभूत अवगाहनशक्ति न होय तो एक 
एक आकाश के प्रदशवरिष सब द्रव्य कस वक्त, भावाथ-एक आकाश्य प्रदेश- 
विप अनन्त पुद्लके परमाणु द्रव्य तिष्ट €ं. एक जीत्रका प्रद्श एक धम्मंद्रव्य- 
का प्रदेश एक अधर्ंद्रव्यका प्रदश एक कालछाणुद्रव्य एस सब ति्ट 
हैं सो वह आकाशका प्रदेश एक पुद्वलक परमाणुकी बरावर ह सो अवगाहनशक्ति 
न होय तो कस तिष्ट?। 
आगें कालद्रव्यका स्वरूप कह हं.-- 
सव्वाणं दव्वाणं परिणाम जो करेदि सो कालो । 
एकेकासपएसे सो वददि एक्किकों चेव ॥ २१६ ॥ 
संषां द्रव्याणां परिणार्म यः कराति सः काल: । 
एककाकाशप्रदश बतते एकेकः च एवं ॥ २१६ ॥ 
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भाषाथ-जो सर्व द्रव्यनिके परिणाम करे है सो काल द्रव्य है. सो एक 
एक आकाशके प्रदेशविष एक एक कालाणुद्रव्य वत्त ह. 'सावाध-सव द्र- 
व्यनिक समय समय पयाय उपजे हं अर विनसे हूं सो ऐस परिणमनकूं निमित्त 
कालद्गरव्य ह. सो ठोकाकाशंक एक एक प्रदेश विष एक एक कालाणु तिष्ठे हैं. सो 
यह निश्चयकाल है । 
आगे कहे हैं कि परिणमनेकी राक्ति स्वभावभूत सर्व द्रव्यनिम है अन्य 
द्रव्य निमित्तमात्र हैं। 
णियणियपरिणामाणं णियणियदव्व पि कारणं होदि। 
आणएणं बाहिरदव्वं णिमित्नमत्त वियाणेह ॥ २१७॥ 
निजनिजपरिणामान निजनिजद्भव्य अपि कारण भवति । 
अन्यन बाह्चद्रव्य निमित्तमात्रे विजानीत ॥ २१७ ॥ 
माषाथे-सर्व द्रव्य अपन अपने परिणमनिक्र उपादान कारण हैं. अन्य बाह्य 
द्रव्य हं सो अन्यक निमित्तमात्र जाणूं. भावाथे-जेस घट आदिकूं माटी उपा- 
दान कारण ह अर चाक दंडादि निमित्त कारण हूं. तसं सब द्रव्य अपन पयो- 
यनिकू उपादान कारण हं. कालद्वव्य निमित्त कारण है । 
आगें कह हैँ कि सबही द्रव्यनिक परस्पर उपकार है सो सहकारीकारणभावकरि है. 
सव्वाणं दव्वाणं जो उवयारों हवेद अण्णोण्णं | 
सो चिय कारणभावो हवदि हु सहयारिभावेण ॥ २१४ ॥ 
सवपां द्रव्याणों यः उपकारः मवति अन्योन्‍्य । 
सः च एवं कारणभाव: भवति म्फुट्टे सहकारिभावेन ॥००१८॥ 
माषाथ-सव ही द्रव्यनिंक जो परस्पर उपकार द॑ सो सहकारीभावकरि 
कारणभाव होय ह. यह प्रगट ह। ेल्‍ 
आगें द्रव्यनिके स्वभावभूत नाना शक्ति हैं ताकों कीन निषेधिसके है ऐस कहे हैं 
कालाइलड्विजुत्ता णाणासत्चीहिं संजुदा अत्था । 
परिणममाणा हि सय॑ ण सक्कदे को विवारेदुँ ॥ २१९॥ 
कालादिलब्धियुक्ता: नानाशक्तिमि: संयुताः अथाः । 
परिणममाना: हि स्वयं न जक्यते कः अपि वारयितुं ॥ २१५९ ॥ 
माषाथ-सवे ही पदाथ कार आदि लरूब्धिकरि सहित भये नाना शक्ति- 
संयुक्त हैं तेस ही स्वयं परिष्म्म हैं तिनकूं परिणमत कोई निवारनेकूं समर्थ नाहीं. 
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भावाथे-सवब्व द्रव्य अपने अपने परिणामरूप द्रव्य क्षेत्र काल सामग्रीकूं पाय 
आप ही भावरूप परिणमे हैं. विनकूं कोई निवारि न सके है । 
आगें व्यवहारकालका निरूपण करे हैं,-- 
जीवाण पर्गलाणं जे सहुमा वादरा य पज्जाया । 
तीदाणागदभदा सो ववहारों हवे काछो ॥ २२० ॥ 


जीवानां पुद्कलानां ये सृक्ष्मा: बादरा: च पयोया: | 
अतीतानागतभृता: सः व्यवहार: भवेत काल: ॥ २२० ॥ 


भाधषाथ-जीव द्रव्य अर पुठ्टल द्रव्यक सूक्ष्म तथा वादर पयाय हैं. ते अ- 
तीत भय अनागत-आगामी होंयगे, भूत (?) कहिय वत्तेमान हं सो ऐसा व्यवहार 
काल होय है. भावाथ-जो जीब पुद्दलके स्थूल सूक्ष्मप्याय ह ते अतीतभये 
तिनिकूं अतीत नाम कह्मा. बहुरि जो आगामी होयंगे तिनिकूं अनागत नाम 
कद्या. बहुरि जे वर्त्त ह॑ तिनिकूं वत्तमान नाम क्या. इनिकूं: जेतीबार लग है 
तिसहीकूं व्यवहारकाल नामकरि कहिये है. सो जघन्य ता पयोयकी स्थिति 
एकसमय मात्र ह. बहरि मध्य उत्कृष्ट अनक प्रकार ह. तहां आकाशके एक 
प्रदेशतें दूज प्रदेशप्यंत पुद्चलका परमाणु मन्द्गतिकरि जाय तता कालकूं समय 
कहिये. ऐसे जघन्ययुक्ताउसंख्यात समयक्री एक आवडी कहिये, संख्यात आ- 
बलीके समूहका एक उस्बास कहिय, सात उच्छासका एक स्तोक कहिये, सात 
स्तोकका एक लव कहिये, साढा अडतीस लवकी एक घटी कहिय, दोय घटीका 
मुहत्ते कहिये, तीस मुहत्तंका रातदिन कहिये, पनर अहोरात्रिका पक्ष क- 
हिये, दोय पक्षका मास कहिये, दोय मासका ऋतु कहिय, तीन ऋतुका अयन 
कहिये, दोय अयनका वष कहिये, इत्यादि पल्‍लय सागर कल्प आदि व्यवहार 
काल अनेक प्रकार ह । 

आगे अतीत अनागत वत्तेमान पर्यायनिकी संख्या कहे हैँ,--- 


तेसु अतीदा णंता अण॑त्तगुणिदा य भाविपज्जाया । 
एको वि वह्ठमाणं| एत्तियमित्तों वि सो कालो ॥ २२१ ॥ 


तेषु अतीताः अनन्ता: अनन्तगुणिताः च भाविषयोया: । 
के शी 
एक: अपि वत्तेमानः एतावन्मान्र: अपि सः काल: ॥ २१२१ ॥ 


६ ञु विष (ः हें $ 
माषाथ-तिनि द्वव्यनिके पयोयनिविषे अतीतपयाय अनन्त हैं. बहुरि अना- 
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गत पयोय तिनितें अनन्त गुणा हैं वत्तेमानपयाय एक ही हैं. सो जेता पयाय है, 
तेता ही सो व्यवहार काल है. ऐसें द्रव्यनिका निरूपण किया । 
अब द्रव्यनिके कार्यकारणभावका निरूपण करें हें,-- 
पुव्वपरिणामजुर्त कारणभावेण वद्ठदे दव्वं । 
उत्तरपरिणामजुद्द त॑ चिय कज्जं हवे णियमा ॥ २२२ ॥ 
पूवेपरिणामयुक्त कारणभावेन वत्तते द्रव्य । 
उत्तरपरिणामयुतं तत्‌ च एवं कार्य भवेत्‌ नियमात्‌ ॥ २२२ ॥ 
भाषाथे-पूर्व परिणाम सहित द्रव्य है सो कारणरूप हैं बहुरि उत्तर परि- 
णामयुक्त द्रव्य है सो कायरूप नियमकरि हैं। 
आगे वस्तुके तीनूं कालविष ही कार्यकारणभावका निश्चय करे हैं,-- 
कारणकज्विसेसा तिस्‍्सु वि कालेसु होंति वत्यूणं। 
एकेक्रम्मि य समये पव्वत्तरमावमासिज्ज ॥ २२३ ॥ 
कारणकाय्यविशेषाः त्रिपु अपि कालपु भवन्ति वस्तूनां । 
एकैकम्मिन्‌ च समये पूर्वोत्तरभाव॑ आसाद्य | २२३ ॥ 
'माषाथ-वस्तुनिक पृत्रे अर उत्तर परिणामकां पायकरि तीनू ही कालविषे 
एक एक समयविष कारण कायके विशेष होय हैं. भावाध-वत्तेमान समयमें 
जो पर्याय है सो पूवसमय सहित वस्तुका काये है. तरस ही सर्व पर्याय जाननी 
ऐसें समय समय कायकारणभावरूप हैं । 
आगे वस्तु है सो अनन्तधमेस्वरूप है ऐसा निणेय करे हैं । 
संति अणंताणंता तीसु वि कालेसु सव्वदव्वाणि । 
सब्वं पि अणेयंतं ततो भणिदं जिणिंदेहिं ॥ २२४ ॥ 
सन्ति अनन्तानन्ताः त्रिषु अपि कालेपु सबद्र॒व्याणि । 
से अपि अनेकान्तं ततः भणितं जिनेन्द्रे: ॥ २२४ ॥ 
भाषाथ-सवे द्रव्य हैं ते तीनूं ही कालमें अनन्तानंत हैं अनन्त पयोयनिसहित 
हैं तातें जिनेन्द्र देव सब ही वस्तु अनेकान्त कहिये अनन्तधमंस्वरूप कह्या है। 
आगें कहे हैं जो अनेकान्तात्मक वस्तु है सो अथंक्रियाकारी है, 
ज॑ वत्यु अणेयंतं त॑ चिय कज्ज करेइ णियमेण । 
बहुधस्मजुदं अत्यं कज्करं दीसए लोए ॥ २२५ ॥ 


८६ जैनग्रन्थरलाकरे 


यत्‌ वस्तु अनेकान्त तत्‌ एवं काये करोति नियमेन । 
बहुधर्मयुत: अथः काय्येकर: दृहयते छोके ॥ २२५ ॥ 
भाषाथे-जो वस्तु अनेकान्त है अनेक धम्स्वरूप हे सो ही नियमकरि 
कार्य कर है. छोकविषे बहुतधमकरियुक्त पदार्थ ह सो ही काय करनेबाला 
देखिये ह. भावाथ-लोकविष नित्य अनित्य एक अनेक भेंद इत्यादि अनेक 
धम्मयुक्त वस्तु है सो कायकारी दीख ह जसे माटीक घट आदि अनेक काये बणे 
हैं सो सबेधा मांदी एक रूप तथा नित्य रूप तथा अनेक अनित्य रूप ही होय 
तो घट आदि काय बण नाहीं, तसं ही सर्वे वस्तु जानना । 
आगे सवंधा एकान्त वस्तुक कायकारीपणा नाहीं है एस कहे है 
एयंत॑ पुणु दव्व॑ कर्ज ण करेदि लेसमित्त पि। 
ज॑ पुणु ण करदि कर्ज त॑ वच्चदि केरिस दव्यं ॥ २२६ ॥ 
एकान्तं पुनः द्रव्य काय न करोति लक्षमात्र अपि | 
तत पुन' न कराति काय तव उच्यते कीह्यं दब्ये || २२६ ॥ 
भाषाथे-बहरि एकान्त स्वरूप द्रव्य है सो लेशमात्र भी कार्यके नाहीं कर 
है. बहुरि जो काये ही न कर सो कसा द्रव्य है, कि-शन्यरूपसा है. मावाथ- 
जो अधंक्रियास्वरूप होय सो ही परमाथरूप वस्तु कह्या ह अर जो अर्थ- 
क्रियारूप नाहीं सो आकाशके फूलकी ज्यों शूृन्यरूप है । 
आगें सबेधा नित्य एकान्तविष अधेक्रियाकारीपणाका अभाव दिखाब ह, 
परिणामंण विहीणं णिन्च दच्च॑ विणस्सदे णेय । 
णो उप्पजदि य सया एवं कज्ज कहं. कणद ॥ २२७ ॥ 
रिणामन विहीन॑ नित्य द्रव्य विनद्यत नव । 
ना उत्पग्मत च सदा एवं काय्य कृर्थ करति | २०७ | 
भाषाथ-परिणामकरि हीण जो नित्य द्रव्य, सो विनस नहीं, तब काये 
कसे करें ? अर जो उपज बिनश तो नित्यपणा नाहीं ठहर. एस कार्य न करे 
सो वस्तु नाहीं ह । 
आगे पुनः क्षणस्थायीक कायेका अभाव दिखावे ह--- 
पजयमित्त तन्च विणस्सरं खणे खणे वि अण्णण्णं । 
अण्णददग्वविहीणं ण य कज्ज कि पि साहेदि ॥ २२४ ॥ 
पस्यायमात्र तत्व बनरवर क्षण क्षणे आपि अन्या य्र् 
अन्वयिद्वव्यविहीनं न च कार्य किमपि साधयति || २२८॥ 
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माषाथे-जो क्षणस्थायी पर्यायमात्र तत्त्व क्षणक्षणमें अन्य अन्य होय ऐसा 
विनइवर मानिये तो अन्वयीद्रव्यकरि रहित हवा संता काय किछ भी नाहीं साथे 
ह. क्षणस्थायी विनश्वरक काहेका काय्ये । 
आगे अनेकान्तवस्तुक कार्यकारणभाव बणे हैं सो दिखाव हें,--- 
णवणवकज्जविसेसा तीस वि कालेस होंति वन्थूणं । 
एकेकम्मि य समये पुव्वुत्तभावसासिज्ज ॥ २२९ ॥ 
नवनवकारय्यविशया त्रिपु अपि कालेपु भवन्ति वस्तूनां । 
एककम्मिन च समय पवोत्तरमार्व आसाद्य ॥ २२० ॥ 
भाषाथे-जीवादिक वस्तुनिक तीनूंही काठ॒विंप एक एक समयविंष पूत्रेउ- 
त्तरपरिणामका आश्रयकरि नब्रनवे कार्यविशेष होय हं नवे नवे पयोय उपजे हैं । 
आर्ग पूर्वात्तभावक कारणकाय्येभावकूं हृढ करे हं,-- 
पुश्रपरिणामजुत्त कारणभाषेण वद्ठदे द्ं । 
उत्तरपरिणामजुद त॑ चिय कर्ज हवे णियमा ॥ २३० ॥ 
पृवपरिणामयुक्त कारणभावन वत्तते द्वव्यं । 
उत्तरपरिणामयुर्त तत एवं काख्य भवेत नियमात्‌ ॥ २३० ॥ 
भापाथ-पृत्रपरिणामकरियुक्त द्रव्य ह सो ता कारणभावकरि वत्त है बहुरि 
सो ही द्रव्य उत्तरपरिणामकरि युक्त होय तब काये होय है. यह नियमतं जाए. 
भावाध-जैसें मांटीका पिंड तो कारण है अर ताका घट बण्या सो काये है 
तस पहले पर्यायका स्वरूप कहिं अब जीव पिछले पयाय सहित भया तब सो 
ही काययरूप भया. एस नियम ह. ऐस वस्तुका स्वरूप कहिये है । 
अब जीव द्रव्यके भी तसं ही अनादिनिधन कार्यकारणभाव साथ हं,-- 
जीवो अणाइणिहणों परिणयमाणो हु णवणवं भाव॑ं। 
सामग्गीसु पवद्टदे कज्जाणि समासदे पच्छा ॥ २३१ ॥ 
जीव: अनादिनिधनः परिणयमानः स्फुट नव॑ नव॑ भाव | 
सामर्ग्रीप प्रवत्तते कायाण समाश्रयत पश्चात्‌ ॥ ३०५ ॥ 
माषाथं-जीव द्रव्य ह सो अनादि निधन है सो नवेनवे पर्योयनिरूप प्रगट 
परिणम है. सो पहले द्वव्य क्षेत्र काल भावकी सामग्रीविष वत्त है. पीछे कार्य- 
निके पर्यायनिकू प्राप्त होय हैं. भावाथे-जैस कोई जीव पहले शुभ परिणाम- 
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रूप प्वर्त्ते पीछें स्वगे पावै॑ तथा पहले अशुभ परिणामरूप प्रवर्तते पीछे नरक 
आदि पयोय पावे ऐसे ज़ानना। 
आगें जीवद्गव्य अपने द्र॒व्यक्षेत्रकाठभावविषे तिषठया ही नव्रे पर्याय- 
रूप कार्यकूं करे ऐसे कहे हैं 
ससरूवत्थो जीवो कज्ज॑ साहेदि वद्टमार्ण पि। 
खिले एकम्मि ठिंदो णियदत्च संठिदों चेव ॥ २३२ ॥ 
स्वस्वरूपस्थ: जीवः काय्ये साधयति बत्तेमान अपि । 
क्षेत्र एकस्मिन्‌ स्थितः निजद्॒व्यं संसख्िखितः चेव ॥ २३२ ॥ 
भाषाथे-जीव द्रव्य हे सो अपन चेतन्यस्वरूपविष तिष्ठथा अपने ही क्षेत्र- 
विषे तिष्ठया अपने ही द्रव्यम॑ तिप्ठता अपने परिणमनरूप समयविष अपनी 
पयोय स्वरूप कारय्येकू साध है. भावाथे-परमाथते विचारिये तब अपने द्रव्य 
क्षेत्रकालभावस्वरूप होता संता जीव पर्यायस्वरूप कार्यरूप परिणम हे पर 
यक्षेत्रकालभाव हैं सो निमित्तमात्र हे । 
आगें अन्यस्वरूप होय कार्य कर ता ताम दूषण दिखाव हैं । 
ससरूवत्यथो जीवो अण्णसरूवम्मि गच्छए जदि हि । 
अण्णुण्णमेलणादो इक्तसरूव॑ हवे सब्बं ॥ २३३ ॥ 
स्वस्वरूपम्ध: जीव: अन्यस्वरूपे गच्छेत यदि हि । 
अन्योन्यसंकछेषात एकस्वरूप भवेत्‌ सर्वे ॥ २३१३ ॥ 
भाषाथे-जो जीव अपने स्वरूपविषे तिछता पर स्वरूपबिष जाय तौ पर- 
स्पर मिलनेत सर्वे द्रव्य एकस्वरूप होय जाय, तहां बडा दोष आंब., सो एक- 
स्वरूप कदावित होय नाहीं यह प्रगट है । 
आगे सर्वेधा एकस्वरूप माननेम दूषण दिखाब ह,-- 
अहवा वंभसरूवं एक्क सब्वं॑ पि मण्णदे जदि हि। 
चंडालवंभणाणं तो ण विसेसो हवे कोई ॥ २३४ ॥ 
अथवा बद्मस्वरूप एक सब्र अपि मन्‍्यते यदि हि। 
चाण्डालब्राह्मणानां तव न विशेष: भवेत्‌ कश्चित ॥ २३४॥ 
भाषाथ-जो सर्वथा एक ही वस्तु मानि बअह्मका स्वरूपरूप सर्व मानिये तौ 
ब्राह्मण अर चाण्डलका किछू भी भद्‌ न ठहरें, मावचाथ-एक ब्रह्मस्थरूप सब 
जगतकू मानिये ता नानारूप न ठहर. बहुरि अविद्याकरि नाना दीखता माने 
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ती अविद्या उत्पन्न कोनतें भई कहिये? जो त्रह्मतं भई कहिये तो बह्मतें भिन्न- 
भइ कि अभिन्न भइ्, अथवा सत्रूपह कि असत्रूप हक्तिएकरूप कि अनेक रूप 
है. ऐसें विचार कीये कहूं ठहरना नाहीं तातें वस्तुका स्कुरूप अनेकान्त ही सिद्ध 
होय है. सो ही सत्यार्थ है । 

आगे अथुमात्र तत्त्वकूं माननेम दूषण दिखाव हैं,-- 

अणुपरिमाणं तह्च॑ अंसविहीणं च मण्णदे जदि हि। 

तो संबंधाभावो तत्तो विण कज्जसंसिद्धि ॥ २३५॥ 


अणुपरिमाणं तत्त्व अंभविहीनं च मन्यते यदि हि। 
तत सम्बन्धाभावः ततः अबि न काय्यसंसिद्धि:॥ २३५ ॥ 


भाषाथ-जो एक वस्तु सवेगत व्यापक न मानिये अर अंशकरि रहित अणु 
परिमाण तन्च मानिय ता दोय अंशके तथा पूर्वोत्तर अंशक सम्बन्धका अभाव 
त॑ अणुमात्र वस्तुतं कायकी सिद्धि नाहीं होय है. भावाथे-निरंश क्षणिक नि- 
रन्वयी वस्तुक अथंक्तिया होय नाहीं, तातें सांश नित्य अन्बयी वस्तु क्थचित्‌ 
मानना योग्य ह। 


आगें द्रव्यके एकत्वपणा निश्चय करे हैँ,-- 
सव्वाणं दव्वाणं दव्वसरूवेण होदि एयत्त। 
णियणियगुणभेएण हि सव्वाणि वि होंति भिण्णाणि ॥२३६॥ 
संवषां द्रव्याणां द्रव्यम्वपण भवति एकत्वं । 
निजनिजगुणभेदेन हि सबाणि अपि मर्वान्‍्त भिन्नानि ॥ २३६ ॥ 


सापाधे-सब ही द्रव्यनिक द्रव्यस्वरूपकरि तो एकत्वपणा हैं. बहरि अपने अ- 
पने गुणक भेदकरि सब द्रव्य भिन्न भिन्न हैं. मावाथे-द्रव्यका लक्षण उत्पादव्यय 
ध्राव्यस्वरूप सत्‌ हैं सो इस स्वरूपकरि ता सबके एकपणा हैं. बहुरि अपने अपने 
गुण चेतनपणा जड़पणा आदि भेदरूप हैं. तात॑ गुणके भेदतें सबे द्रव्य 
न्‍्यारे न्‍्यारे हं. तथा एक द्रव्यंक त्रिकालवर्ती अनन्तपर्याय हैं सो सब पर्या- 
यनिविष द्रव्यस्वरूपकरि तो एकता ही है. जैसे चेतनके पयोय सवे ही चेतन 
स्वरूप हं. बहुरि पयाय अपने अपने स्वरूपकरि भिन्न भी हैं. भिन्न कालवर्त्ती भी 
हं. तातें भिन्न भिन्न भी कहिये. तिनके प्रदेश भेद भी नाहीं तातें एक ही द्रव्यके 

नेक पय्यांय हो ह यामें विरोध नाहीं । 


* े किक 
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आगें द्रव्यके गुणपयायस्वभावपणा दिखावे हैं,-- 
जो अत्यो पडिसमयं उप्पादव्वयधवत्तसब्भावो । 
गुणपज्जयपरिणामों सत्तों सो भण्णदे समये ॥ २३७ ॥ 
यः अथे: प्रतिसमय उत्पादव्ययप्रुवत्वसद्भाव: । 
गुणपस्योयपरिणामः सत्‌ सः भण्यते समये || २३७ ॥ 
भमाषाथ-जो अर्थ कहिये वस्तु है सो समय समय उत्पाद व्यय ध्रुवषणा के स्व- 
भावरूप हैं सो गुणपयोयपरिणामस्वरूप सत्त्व सिद्धान्तविष कह हैं भावाथ-जे 
जीव आदि वस्तु हँ ते उपजना विनसना अर थिर रहना इन तीनूं भावमयी हूं 
अर जो वस्तु ग्ुणपयोय परिणामस्वरूप है सो ही सत्‌ है. जैसे जीवद्गव्यका चे- 
तनागुण है तिसका स्वभाव विभावरूप परिणमन ह. तेसं समय समय परिणम हं 
तेपयाँय हैं. तेसें ही पुद्वछका स्पशे रस गन्धवर्ण गुणहं ते स्वभावविभावरूप समय 
समय परिणम हूं ते पयाय है. ऐस संब द्रव्य गुणपयोयपरिणामस्वरूप प्रगट हैं । 
आगें द्रव्यनिके व्यय उत्पाद कहा ह सो कहे हं,-- 
पडिसमयं परिणामों पुव्वों णस्सेदि जायदे अण्णो । 
वत्युविणासों पढमो उबवादों भण्णदे विदिओ ॥ २३४ ॥ 
प्रतिसमयं परिणाम: पूवे' नइयति जायते अन्यः । 
वस्तुविनाशः प्रथम: उपपादः भण्यते द्वितीयः ॥ २३८ ॥ 
भाषाथे-जो वस्तुका परिणाम समयसमयप्रति पहले ता बिनस दे अर 
अन्य उपज है सो पहला परिणामरूप वस्तुका ता नाश है, व्यय हैं. अर अन्य 
दूसरा परिणाम उपज्या ताकूं उत्पाद कहिये. ऐसे व्यय उत्पाद होय हैं। 
आगे द्रव्यंक धृवपणाका निश्चय कहे हैं,-- 
णो उप्पजदि जीवो दव्वसरूवेण णेय णस्सेदि। 
तें चेव दव्वमित्त णिच्चत्त जाण जीवस्स ॥ २३९ ॥ 
नो उत्तगते जीव: दृव्यम्बरूपण नव नश्यति। 
तत्‌ च एव द्रव्यमात्र नित्यत्व॑ जानीहि जीवस्य ॥ २३० ॥ 
भाषाथ-जीक द्रव्य हे सो द्रव्यस्वरूपकरि नाशकूं प्राप्त न होय है अर 
नाहीं उपज है सो द्रव्यमात्रकरि जीवक नित्यपणा जाणूं. मावाथ-यह ही 


सखामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा. ०१ 
भुवषणा € जो जीव सत्ता अर चेतनताकारि उपज बिनस नाहीं ह. नवा जीव 
कोई नाहीं उपजे है विनसे भी नाहीं है। 

आगें द्रव्यपयोयका स्वरूप कहे हं,-- 
आअण्णररूवं दव्वं विसेसरूवो हवेद पज्ञाओ । 
दव्वं पि विसेसेण हि उप्पजदि णस्सदे सतदं ॥ २४० ॥ 
अन्वयिरूप॑ द्रव्य विशेषरूप: भवेत पर्याय: । 
द्रव्य अपि विशेषेण हि उत्पद्यते नर्यति सततं ॥ २४० ॥ 
भाषाथ-जीवादिक वस्तु अन्वयरूपकरि द्रव्य है सो ही विशेषकरि पयोय 
ह. बहरि विशेषरूपकरि द्रव्य भी निरन्तर उपज विनस ह. भावाथे-अन्वयरूप 
पयायनिविष सामान्यभावकूं द्रव्य कहिये. अर विशेषभाव हं ते पयोय हं. सो 
विशेषरूपकरि द्रव्य भी उत्पादव्ययस्वरूप कहिये. ऐसा नाहीं कि पयोय द्रव्यतें 
जुदा ही उपजै विनसे है किंतु अभेद विवक्षात द्रव्य ही उपज विनसे है. भेद- 
विवक्षात जुदे भी कहिये । 
आगें गुणका स्वरूप कह हं,-- 
सरिसो जो परिणामों अणाइणिहणो हवे गुणों सो हि। 
सो सामण्णसरूवो उप्पज्जदि णस्सदे णेय ॥२४१ ॥ 
सटश य: परिणाम: अनादिनिधन:ः भवेत्‌ गुण: सः हि । 
सः सामान्यम्वरूप. उम्पद्यत नश्यति नव || २४१ ॥ 
भमाषाथ-जो द्वव्यका परिणाम सहश कहिये पृव्व उत्तर सब पयानिविष 
समान होय अनादिनिधन होय सो ही गुण हैं. सो सामान्यस्वरूपकरि उपज 
विनसे नाहीं हे. मावाथ-जस जीवद्गव्यका चैतन्य गुण सब पयोयनिम विद्य- 
मान ह अनादिनिधन ह सो सामान्यस्वरूपकरि उपज विनसे नाहीं हें. बिशे- 
परूपकरि पयायनिम व्यक्तिरूप होय ही है, ऐसा गुण है. तेस ही अपना अपना 
साधारण असाधारण गुण सच द्रव्यनिम जानना । 
आग कह हैं गुणाभास विशषरूपकरि उपजे बिनसें है गुणपयायनिक्ता 
एकपणा ह सो ही द्र॒न्‍्य ह, 
सो वि विणस्सदि जायदि विसेसरूवेण सव्वदव्वेसु । 
दव्वगुणपज्जयाणं एयत वत्थु परमत्थं ॥ २४२॥ 
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सः अपि विनश्यति जायते विशेषरूपेण सर्द्रव्येपु । 
द्रव्यगुणपय्यायाणां एकत्व॑ वस्तु परमाथ ॥ २४२ ॥ 
माषाथे-जो गुण है सो भी द्रव्यनिविष विशेषरूपकरि उपज बिनसे है ऐसे 
द्रव्यगुणपर्यायनिका एकत्वपणा है सो ही परमार्थभूत वस्तु हैं. भावाथे- 
गुणका स्वरूप ऐसा नाहीं है जो वस्तुँत न्‍्यारा ही है. नित्यरूप सदा रहे है. गुण 
गुणीके कथंचित्‌ अभेदपणा है, तातें जे पर्याय उपज विनसे हैँ ते गुणगुणीके 
विकार हैं तातें गुण उपजते विनसते भीकहिये. ऐसा ही नित्यानित्यात्मक परतु- 
का स्वरूप है. ऐस द्रव्यगुणपर्यायनिकी एकता सो ही परमाथरूप वस्तु है । 
आगें आशंका उपज ह जो द्रव्यनिविष पर्याय विद्यमान उपज है कि 
अविद्यमान उपज है ? ऐसी आशंकाकूं दूरि करे ६ं.-- 
जदि दबव्वे पज्ञाया वि विज्माणा तिरोहिदा संति । 
ता उप्पत्ति विहला पडपिहिदे देवद्खिव्व ॥ २४३ ॥ 
यदि द्रब्ये पय्यायो: अपि विद्यमाना: तिशहिताः सन्ति । 
तन उत्पत्ति: बविफला पटपिहित देवदतत इव | २४३ | 
भाषाथे-जो द्रव्यविष पयाय हैं ते भी विद्यमान हं अर तिरोहित कहिये 
ढक हैं एसा मानिय तो उत्पत्ति कहना विफल ह. जस दवदत्त कपडासू 
ढक्या था ताकू उधाडया तब कह कक यह उपज्या सो एसा उपजना कहना ता 
परमाथ नाहीं विफल ह. तस॑ द्रव्यययोय ढकीकू उघडीकू उपजती कहना पर- 
माथ नाहीं. तात॑ अविद्यमानपयांयकी ही उत्पत्ति कहिय । 
सव्वाण पजञज्याणं अविज्जमाणाण होदि उप्पत्दी। 
कालाइलड्वीए अणाइणिहणम्मि दव्वम्मि ॥ २४४ ॥ 
सर्वेपां पयायाणां अविद्यमानाना भवति उत्पत्ति: | 
कालादिलव्ध्या अनादिनिधने दव्ये || २४४ ॥ 
भाषाथ-अनादि निधन द्रव्यविष काल आदि लव्धिकरि सव पर्यायनिकी अ- 
विद्यमानकी ही उत्पत्ति है. भमावाथ-अनादिनिधन द्रव्यत्रिष काठ आदि लब्वि 
करि पयोय अविद्यमान कहिये अणछती उपज हं. एस नाहीं कि सब पर्याय एक 
ही समय विद्यमान हैं ते ढकते उघड़ते जाय हैं. समय समय क्रमत॑ नव नव ही 


उपज हैं, द्वव्य त्रिकालबत्ती से पयोयनिका समुदाय है. कालभेदकरि 
ऋमत पयाय होय है । 
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आगे द्रव्य पयोयनिके कथंचित्‌ भेद कथंचित्‌ अमेद दिखावे हं,-- 
दव्वाणपज्जयाणं धम्मविवक्‍खाइद कीरए भेओ । 
वत्थुसरूवेण पुणो ण हि भेओ सकदे काउं ॥ २४५ ॥ 
द्रव्याणां पयायाणां धम्मंविवक्षा क्रियते भेद: । 
वस्तुम्बरूपेण पुनः न हि भेद: शकयते कत्तु ॥ २४७ ॥ 
भमाषाथ-द्रव्यके अर पयायके धमंघरम्मीकी विवक्षाकरि भेद कीजिये है 
बहरि वस्तुस्वरूपकरि भेद करनेकूं नाहीं समथ हजिये ह भावाथ-द्वव्यप- 
यायके धम्मे धर्मीकी विवक्षाकरि भद्‌ करिय है. द्रव्य घ्मी हैं पयाय धम्म हे 
बहुरि वस्तुकरि अभद ही ह. केइ नेयायिकादिक धमंधर्म्मीके स्था भेद माने 
ह तिनका मत प्रमाणबाधित है । 
आगें द्रव्यपर्यायक स्ंधा भेद माने हैं तिनकूं दूषण दिखावे हं,-- 
जदि वल्थयुदों विभेदों पज्जयदव्वाण मण्णसे मूढ । 
तो णिरवेक्खा सिंद्धि दोह् पिय पावदे णियमा ॥ २४६ ॥ 
यदि वम्तुतः विभद' पयायद्रव्ययो: मन्‍्यस मृढ । 
तत, निरपक्षा सिद्धि! ठ्रया. अपि चर प्राम्नोति नियमात ॥ २०६॥ 
भाषाध-द्रव्य पर्यायक भद मान ताकूं कह हं कि ह मृढ़ जो तू द्रव्यक अर 
पय्योयक वस्तुत भी भद्‌ मान ह तो द्रव्य अर पयाय दोऊंक निरपेक्षासिद्धि 
नियमकरेि प्राप्त होय है. भादाध-द्रव्यपय्याय न्‍्यारे न्‍्यार वस्तु ठहरें हैं. घमम 
घर्मीपणा नाहीं ठहर हूं । 
आगे विज्ञानको ही अद्वत कह हैं अर बाह्य पदाध नाहीं माने ह तिनकूं 
दूषण बतावे हैं, 
जदि सब्वमंव णाणं णाणारूवेहि संठिदं एक । 
तो ण वि किंपि वि णेयं णयेण विणा कहं णाणं। २४७ ॥ 
यदि सब एव ज्ञान नानारूपः म्थितं एके । 
तत्‌ न अपि किश्विदपि ज्ञेय ज्ञयन बिना क्थ ज्ञानं | २४७ ॥ 
भाषाथ-जो सवे दस्तु एक ज्ञान ही हैं सो ही नानारूपकरि स्थित है तिष्ठे 
ह. तो एस माने ज्ञेय किछू भी न ठहसथा. बहुरि ज्ञेय विना ज्ञान केसे ठहरे 
भावाधथ-विज्ञानांद्वतवादी बोद्धमती कह्ठे ट॑ जो ज्ञानमात्र ही तत्त्व हे सो ही 
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नानारूप तिष्ठे है. ताक कहिये जो ज्ञान मात्र ही है तो ज्ञेय किछ भी नाहीं, अर 
ज्ञेय नाहीं तब ज्ञान केसे कहिये ? ज्ञेयके जाण सो ज्ञान कहावे. ज्ञेयविना ज्ञान नाहीं. 
घडपडजडद॒व्वाणि हि णेयसरूवाणि सुप्पसिद्धाणि । 
णाणं जाणेदि यदो अप्पादों भिण्णरूवाणि ॥ २४४ ॥ 
घटपटजडद्वव्याणि हि शेयस्वरूपाणि सुप्रसिद्धानि । 
ज्ञान जानाति यतः आत्मतः भिन्नरूपाणि ॥ २०८ | 
साधषाथ-घट पट आदि समस्त जड॒द्रव्य ज्ञेयस्वरूपकरि भलप्रकार प्रसिद्ध 
हैं. तिनकूं ज्ञान जाणे है. तांत ते आत्माते ज्ञानतं भिन्नरूप न्‍यारे तिष्ठे हैं। 
भावाथं-ज्ञेयपदार्थ जडद्रव्य न्यारे न्‍्यारे आत्मात॑ भिन्नरूप प्रसिद्ध हं, तिनिकूँ 
लोप कैसें करिये? जो न मानिये तो ज्ञान भी न ठहँर. जाने विना ज्ञान काहेका ?। 
ज॑ सब्वलोयसिद्धं देह गहादिवाहिरं अत्यं । 
जो तंपि णाण मण्णदि ण मुणदि सो णाणणामं पि॥२४९॥ 
यत्‌ सवलोकसिद्धं देह गहादिबाद्य॑ अथ । 
यः तदपि ज्ञान मन्‍्यत न्‌ जानाति सः ज्ञाननाम अपि || २४० ॥ 
भाषाथे-जो देह गेह आदि बाह्य पदार्थ सब लोकप्रसिद्ध ह तिनिकूं भी 
जो ज्ञान ही मान तो वह वादी ज्ञानका नाम भी जान नाहीं. भमाचाथ-बाह्य 
पदार्थकूं भी ज्ञान ही माननेवाला ज्ञानका स्वरूप नाहीं जाण्या सो तो दूरि ही 
रहो ज्ञानका नाम भी नाही जान ह। 
आगर्ग नास्तित्व वादीक प्रति कह हें.-- 
अच्छीहिं पिच्छमाणो जीवाजीवादि बहुविह अत्थं । 
जो भणदि णत्थि किंचि वि सो झुट्ठाणं महाझट्ठो ॥ २५० ॥ 
अक्षिन्यां प्रक्षमाण: जीवाजीवांदि बहुविध॑ अथम । 
यः भणति नास्नि किश्विदपि सः जुष्टानां महाजुष्ट . २०० ॥ 
भाषाथे-जो नास्तिक वादी जीव अजीब आदि बहुत प्रकारके अर्थनिकृं 
प्रत्यक्ष नेत्रनिकरिं दखतो संतो भी कह जो कछू भी नाहीं ह सो असत्यवादीनिम 
महा असत्यवादी ६. मावाथ-दीखती वस्तुकूं भी नाहीं बतात्र सो महाझूठा ह। 
ज॑ सब्वं पि य संत तासो वि असंतरउऊं कहं होदि। 
णत्थित्ति किंचि तत्तो अहवा स॒ण्णं कहं मणदि ॥ २५१ ॥ 
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यत्‌ सर्वे अपि च सतः (£) तस्य अपि असत्त्वं कर्थ भवति | 
नाम्ति इति किश्चित ततः (?) अथवा शून्य कर्थ जानाति ॥ २५१ ॥ 
भाषाथ-जो सव वस्तु सत्रूप हैं विद्यमान हैं सो वस्तु असत्यरूप अबि- 
धमान केस होय अथवा किछू भी नाहीं ह ऐसा तो शून्य है ऐसा भी केसें जानें 
मावाथ-छती वस्तु अणछती कंसें होय तथा किछू भी नाहीं ह ता ऐसी कहने 
वाला जाननेवाला भी नाहीं ठहस्या. तब शून्य हैं एसा कीन जाणे । 
आगें इस ही गाथाका पाठान्तर हे सो इस प्रकार है,-- 
जदि सब्बं पि असंतं तासो वि य संतऊं कह भणदि । 
णत्थित्ति कि पि तच्च अहवा स॒ण्णं कहं मुणदि ॥२५१ ॥ 
यदि सब अपि असन तर्हि स' अपि सत कथ्थ भणति | 
नास्ति इति किमपि तत्त्वं अथवा थन्‍्य कं जानाति ॥ २५१ ॥ 
माषाथे-जो सववे ही वस्तु असत्‌ ह तो वह एस कहनेवाला नास्तिक बादी 
भी असत्रूप ठहस्था तब किछु भी तत्त्व नाही है ऐसे करसे कह हं. अथवा कहें 
भी नाही सो शून्य हैं ऐस कंसें जान ह. भावाथ-आप छता है आर कहे कि 
कछू भी नाहीं सो यह कहना तो बड़ा अज्ञान ह. तथा शुून्यतत्त्व कहना तो प्ररा 
पही है कहनवाल्य ही नाही तव कह कोन ? सो नास्तित्ववादी प्रछापी है। 
कि बहुणा उत्तेण य जितिियमेनत्नाणि संति णामाणि । 
तिलियमेत्ता अत्था संति हि णियमेण परमत्था ॥ २५२ ॥ 
कि बहुना उक्तेन च यावन्मात्राणि सन्ति नामानि । 
तावन्मात्रा, अथा: सन्ति हि नियमेन परमाथा' ॥ २०२ ॥ 
भसाषाथ-बहत कहनेकरि कहा जेता नाम हैं तेता ही नियमकरि पदार्थ 
परमाथ रूप हैं. भावाथ-जेते नाम हैं तेता सत्याथ पदार्थ ह. बहत कहनेकरि 
पूरी पड़ो. ऐसे पदार्थका स्वरूप कह्मा । 
अब तिनि पदार्थनिका जाननेवाला ज्ञान है ताका स्वरूप कहे हं,-- 
णाणाधम्मेहिं जुदं अप्पाणं तह पर पि णिच्छयदो । 
ज॑ जाणेदि सजोगं त॑ णाणं भण्णए समये ॥ २५३ ॥ 
नानाधर्म्मः युतं आत्मानं तथा परं अपि निश्चयतः | 
यत्‌ जानाति खयोग्यं तत ज्ञान भण्यते समये ॥ २०३ ॥ 
भाषाथ-जो नाना धम्मनि सहित आत्मा तथा पर द्रव्यनिकूं अपने योग्यऊूं 
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जाणे सो निश्चयतें सिद्धान्तविषे ज्ञान कहिये. भमावाथ-जो आपके तथा परकूं 
अपने आवरणके क्षयोपशम तथा क्षयके अनुसार जानने योग्य पदाथकूं जाने 
सो ज्ञानं है. यह सामान्य ज्ञानका स्वरूप कह्मया । 
अब सर्वेप्रत्यक्ष जो केवलज्ञान ताका स्थरूप कहें हैं,-- 
ज॑ सब्व॑ पि पयासदि दव्वपज्ायसंजुदं लोयं। 
तह य अलोयं सब्वं तं णाणं सम्वपच्चक्ख ॥ २५४ ॥ 
यत्‌ सर्वे अपि प्रकाशयति द्वव्यपयोयसंयुते छोक । 
तथा च अलोके सर्व तत्‌ ज्ञान सवग्रत्यक्ष ॥ २५४ ॥ 
भाषाथे-जो ज्ञान द्रव्यपयाय संयुक्त लोककूं तथा अलोककूं सर्वेकूं प्रकाशक 
जाणै सो सर्वप्रत्यक्ष केव॒लज्ञान है। 
आगे ज्ञानकूं सबेगत कहे हैं,-- 
सव्वं जाणदि जह्मा सव्वगयं त॑ पि वच्चदे तह्ा । 
ण य पुण विसरदि णाणं जीव॑ चइऊण अण्णत्थ ॥ २५५ ॥ 
सब जानाति यम्मात १ तंदपि उ्च्यन तम्मात्‌ । 
न च पुनः विसरति ज्ञान जीव त्यक्त्वा अन्यत्र || २०० ॥ 
माषाथे-जात ज्ञान सबे लोकालोककं जाण ह तात ज्ञानकूं सबवे गत भी 
कहिये ह. बहरि ज्ञान ह मो जीव छोडिकरि अन्य जे ज्ञय पदाथे तिनि- 
विषे न जाय है. भावाथे-ज्ञान सर्व छोकालोककूं जान है. याते॑ सबंगत 
तथा सबंव्यापक कहिये ह परंतु जीवद्रव्यका गुण है तात॑ जीवर्के छोडि अन्य 
पदार्थ जाय नाहीं है। 
आगें ज्ञान जीवके प्रदेशनिविष तिछता ही सब॒कूं जान है ऐस कह हं,-- 
णाणं ण जादि णेयं णयं पि ण जादि णाणदेसम्मि । 
णियणियदेसठियाणं ववहारों णाणणेयाणं ॥ २५६ ॥ 
ज्ञान नयाति ज्ञयं जय अपि न याति ज्ञानदश । 
निजनिजदेशस्ितानां व्यवहार: ज्ञानज्ञेयानां | २५६ ॥ 
भमाषाथ-ज्ञान हे सो ज्ञयविष नाहीं जाय ह. बहरि ज्ञेय भी ज्ञानके प्रदेशनि 
विष नाहीं आंव है. अपने अपने प्रदशनिविष तिछ ह ताऊ ज्ञानंक अर ज्ञेयक 
ज्ञेयज्ञापक व्यवहार है. भावाथ-जस दर्पण अपने ठिकाण ह. घटादिक वस्तु 
अपने ठिकाण हैं. तोंड दपणकी स्वच्छता ऐसी ह मानूं दपणविषे घट आय ही 
बेठे है. ऐसे ही ज्ञानज्ञेयका व्यवहार जानना । 
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आगें मनःपय्येय अवधिज्ञान अर मति श्रुतिज्ञानका सामर्थ्य कह हैँ,-- 
मणपज्जयविण्णाणं ओहीणाणं च देसपच्चक्ख । 
मदसुयणाणं कमसो विसदपरोक्खे परोक्‍्खं च ॥ २५७ ॥ 
मनःपय्ययविज्ञानं अवधिज्ञानं च देशग्रत्यक्षं । 
मतिश्रतज्ञानं क्रद:ः विशदपरोक्ष॑ पढोक्ष च || २०७ ॥ 
मषाधे-मनःपय्ययज्ञान बहरि अवधिज्ञान ए दोऊ ता देशप्रत्यक्ष हें, ब- 
हरि मतिज्ञान ह सो विशद कहिये प्रत्यक्ष भी ह परोक्ष भी ह. अर श्रुतज्ञान है 
सो परोक्ष ही ह. 'मावाथे-मनःपयय अवधिज्ञान तो एकदेगगप्रत्यक्ष हें जात 
जेता अपना विषय है तेता विशद स्पष्ट जान है. सबकू न जाने, तांते एकदेश 
कहिये. बहरि मतिकज्ञान ह सो इन्द्रियमनकरि उपजे हे तातें व्यवहारकारि इ- 
न्द्रियनिके संबन्धतं विशद भी कहिय. एस प्रत्यक्ष भी हे परमाथतें परोक्ष ही है 
बहुरि श्रुतज्ञान हैँ सो परोक्ष ही है जात यह बिशद स्पष्ट जाने नाहीं । 
आगें इन्द्रियज्ञान योग्य विषयकूं जाने है ऐस कहे हं,-- 
इंदियज मदिणाणं जुग्गं जाणेदि पुग्गर्ल दब्वं । 
माणसणाणं च पणो सयविसयं अक्खविसयं च ॥ २१५४ ॥ 
इान्द्रयज मातज्ञान याग्य जानात पहल द्रव्य । 
मानसज्ञान च पुनः श्रतावप्य अक्षावपथ च ॥ २०८ ॥ 
भाषाथे-इन्द्रियनित उपज्या जो मतिज्ञान सो अपने योग्य विषय जो 
पुद्नल द्रव्य ताकूं जाण ह. जिस इन्द्रियका जसा विषय हैं तस॑ ही जाण॑ ह. बहुरि 
मनसम्बन्धी ज्ञान ह सो श्रुतविषय कहिये शाखत्रका वचन सुणे ताके अथेकूं 
जान हूं. बहुरि इन्द्रियकरि जानिये ताकूं भी जान है । 


आगे इन्द्रियज्ञानक उपयोगकी प्रवृत्ति अनुक्रमत है ऐस कहे हं,-- 
पंचेदियणाणाणं मज्ञझे एगें च होदि उवज॒त्तं । 
मणणाणे उवजुत्ते ईंदियणाणं ण जाएदि ॥ २५९ ॥ 
पश्चेन्द्रियज्ञानानां मध्ये एक च भवति उपयुक्त । 
मनोज्ञाने उपयुक्ते इन्द्रियज्ञानं न जायते || २५९ ॥ 
भाषाथे-पांचूं ही इन्द्रियनिकरि ज्ञान हो है सो तिनि्मंस एक इन्द्रियद्धार 
करि ज्ञान उपयुक्त होय हैं. पांचूं ही एककाऊ उपयुक्त होय नाहीं. बहुरि मन 
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ज्ञानकरि उपयुक्त होय तब इन्द्रियज्ञान नाहीं उपजे हे. भावाथ-इन्द्रिय मन 
सम्बन्धी जो ज्ञान हैं सो तिनिकी प्रवृत्ति युगपत्‌ नाहीं. एककाल एक ही ज्ञेयसूं 
उपयुक्त होय है. जब यह जीव घटकूं जानें तिस काल पटकूं नाहीं जानें, ऐसे 
क्रमरूप ज्ञान है । | 

आगें इन्द्रियमनसम्बन्धी ज्ञानकी ऋमतें प्रवृत्ति कही तहां आशंका 
उपज हैं जो इन्द्रियनिका ज्ञान एककाल है कि नाहीं ? ताकी आशंका दूरि 
करनेकूं कहे हें, 


एक काले एगं णाणं जीवस्स होदि उचजत्त । 
णाणाणाणाणि पणो लड्धभिसहावेण वच्चंति ॥ २६० ॥ 


एकम्मिन्‌ काले एक ज्ञान जीवस्य भवति उपयुक्त । 
नानाज्ञानानि पुनः रूब्धिखभावन उच्यन्ते || २६० ॥ 
भाषाथे-जीवंक एक कालमे एकही ज्ञान उपयुक्त कहिये उपयोगकी प्रवृत्ति 
होय ह. बहुरि लव्धिस्वभावकरि एक काल नाना ज्ञान कह हैं. भावाथे- 
भाव इन्द्रिय दोय प्रकारकी कही ह. लब्धिरूप अर उपयोगरूप, तहां ज्ञानाव 
रण कमके क्षयोपशमत आत्माके जाननकी शक्ति होय सो लब्धि कहिये सो तो 
पांच इन्द्रिय अर मन इनके द्वार जाननेकी वाक्ति एक कालही तिए्टे है. बहरि 
तिनिकी व्यक्तिरूप उपयोगकी प्रवृत्ति है, सो ज्ञयसूं उपयुक्त होय हैं तब एक काल 
एकहीसूं होय ह ऐसी ही क्षयोपशमकी योग्यता है ! 
आगे वस्तुक अनेकात्मपणा है ताऊ अपेक्षातं एकात्मपणा भी है ऐस दिखाबे हैं --- 
ज॑ वत्यु अणयंत्ं एयंतं त॑ पि होदि सविपेक्खं । 
सुयणाणेण णयेहिं य णिरविक्ख दीसए णेव ॥ २६१ ॥ 


यत्‌ बम्तु अनकान्ते एकान्त तदपि भवति सबिषक्ष | 
श्रुतज्ञानन नय' च निम्पक्ष दृश्यत नेव | २६१ ॥ 


'भाषाथ-जो वस्तु अनेकान्त ह सो अपेक्षासहित एकान्त भी है तहां श्रुत- 
ज्ञान जो प्रमाण ताकरि साधिये तो अनेकान्त ही हैं. बहरि श्रुतज्ञान प्रमाणके 
शा जे नय तिनिकरि साधिये तब एकान्त भी है. सो अपेक्षारहित नाहीं है 
जात॑ निरपेक्षा नय मिथ्या ह. निरपेक्षा्ते वस्तुका रूप नाहीं देखिये है. भावाध- 
प्रमाण तो वस्तुके सवे धमेकूं एक काल साथे है अर नय हैं ते एक एक 
धमहीरकूं महण कर है तातें एकनयक दूसरी नयकी सापेक्षा होय तो वस्तु सप्चै 


खामिकातिकेयानुप्रेक्षा. है ९९, 


अर अपेक्षारहित नय बस्तुकूं साथे नाहीं, तातें अपेक्षाते वस्तु अनेकान्तां भी है 
ऐसें जानना ही सम्यग्ज्ञान है । 
आगें अ्रुतज्ञान परोक्षपणैं सबेकूं प्रकार है यह कहे हें, 
सव्वं पि अणेयंत परोकक्‍्खरूवेण ज॑ पयासेदि । 
तें सुयणाणं भण्णदि संसयपहुदीहिं पर्सिचत्त ॥ २ 8२ ॥ 
सवे अप़ि अनेकान्त परोक्षरूपेण यत्‌ प्रकाशयति । 
तन्‌ श्रुतज्ञानं भण्यते संशयप्रभृतिमिः परित्यक्त ॥ २६२ ॥ 
भाषाथ-जो ज्ञान सब वस्तुकूं अनेकान्त परोक्षरूपकरि प्रकाश जाण॑ कहे 
सो श्रुतज्ञान हैं. सो कसा हे संशयविपयेयअनध्यवसायकरि रहित है. ऐसा 
सिद्धान्तमें कहे हैं. भावाथे-जो सर्र वस्तुकूं: परोक्षरूपकरि अनेकान्त प्रकारी 
सो श्रुतज्ञान है. शाख्के वचन सुननतें अर्थकृं जाने सो परोक्ष ही जानें अर 
शास्त्रमं सब ही वस्तुका अनेकान्तात्मक स्वरूप कह्या हैं सो स्व ही वस्तुकूं जाने 
बहरि गुरुनिके उपदेशपृवंक जाने तब संशयादिक भी न रह । 
आगें श्रुतज्ञानक विकल्‍प जे भेद ते नय हैं तिनिका स्वरूप कहें हैँ, 


लोयाणं ववहारं धम्मविवक्‍खाद जो पसाहेदि। 
सुयणाणस्स वियप्पो सो वि णओ लिंगसंभूदो ॥ २६३ ॥ 
लाकानां व्यवहार धर्मविवक्षया यः प्रसादयति । 
श्रतज्ञानम्य विकल्प: सः अपि नयः लिज्ञसम्भृतः ॥ २६३ ॥ 


माषाथ-जो छोकनिका व्यवहारकूं वस्तुका एक धमकी विवक्षाकरि साथ 

सो नय है सो केसा है श्रुतज्ञानका विकल्प कहिये भेद है बहुरि लिंगकरि उ- 
पज्या है. 'भावाधे-वस्तुका एक धर्मकी विवज्षा ले लोकव्यवहारक साथे सो 
श्रुतज्ञानका अंश नय है. सो साध्य जो धमम ताकूं हेतुकरि साध ह. जेंसें वस्तुका 
सत्‌ धमकूं ग्रहणकरि याकूं हेतुकरि साध जो अपने द्रव्य क्षेत्र कालभावते वस्तु 
सत्रूप हैं ऐस नय हेतुत उपजे है । 

आगें एक धर्मकूं नय केसें ग्रहण करे है सो कहे हैं,-- 

णाणाधम्मजुदं पि य एये धम्मं पि वुच्चदे अत्थं । 

तस्सेयविवकक्‍्खादोी णत्थि विवक्‍्खा हु सेसाणं ॥ २६४ ॥ 


चर 


१ 'कीरई भेजी ऐसा भी पाठ ऐ. 
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नानाधर्मयुतं अपि च एके धर्म्म अपि उच्यते अथेः | 
तस्येकाबिवक्षातः नास्ति विवक्षा स्फुर्ट शेषाणां ॥ २६४ ॥ 


भाषार्थ-नाना धर्मकरि युक्त पदार्थ है तौड एक धमरूप पदाथेकूं कहै जातें 
एक धर्मकी जहां विवक्षा कर तहां तिसही धर्मकूं कहे अवशेष सर्व घर्मकी वि 
वक्षा नाहीं करे है. भावाथ-जैस जीव वस्तुविष अस्तित्व नास्तित्व नित्यत्व अ- 
नित्यत्व एकत्व अनेकत्व चेतनत्व अमृत्तत्व आदि अनेक घम हं तिनिमें एक 
घमंकी विवक्षाकरि कह जो जीव चतनत्वरूप ही हे इत्यादि, तहां अन्य धमकी 
विवक्षा नाहीं करें तहां ऐसा न जानना जो अन्यघमेनिका अभाव है किंतु प्रयो- 
जनके आश्रय एक धमंकूं मुख्यकरि कहे है अन्यकी विवक्षा नाहीं हैं । 
आगें वस्तुका धर्मकूं अर तिसके वाचक गब्दकूं अर तिसके ज्ञानकू नय कहे हैं ,-- 
सो चिय इक्तो धम्मो वाचयसद्दो वि तस्स धम्मस्स । 
त॑ जाणदि त॑ णाणं ते तिण्णि वि णयविसेसा य ॥ २६५॥ 
सः एवं एकः घर्म्म' बाचकशठ्द' अपि तम्य धर्मस्थ । 
तत जानाति तत ज्ञान ते त्रीणि अपि नयविशषा' च | २६० ॥ 


'माषाथ-जो वस्तुका एक धम वहुरि तिस धमंका वाचक शब्द वहुरि तिस 
धमंकूं जाननेवाला ज्ञान ए तीनू ही नयके विशेष हं. 'भावाथे-वस्तुका ग्राहक 
ज्ञान अर ताका वाचक शब्द अर वस्तु इनकूं जस॑ प्रमाणस्वरूप कहिये तर्स ही 
नय कहिये ! 

आगें पूछे हैं कि वस्तुका एक धर्म ही ग्रहण कर ऐसा जो एक नय ताकूं 
मिथ्यात्व केसे कह्मा ह ताका उत्तर कह हं, 
ते साविक्खा सुणया णिरविक्खा तेवि दुण्णया होंति। 
सयलववहा रसिद्धी सगयादों होदि णियमेण ॥ २६६ ॥ 
ते सापेक्षा: सुनया निरपश्षा: ते अपि दुनंया: भवन्ति । 
सकलव्यवहारसिद्धि' सुनयात्‌ भवति नियमेन ॥ २६६ ॥ 

भाषाथे-ते पहले कह जे तीन प्रकार नय ते परस्पर अपेक्षासहित होय 
तब तो सुनय हूँ. बहरि ते ही जब अपेक्षारहित सबंधा एक एक ग्रहण कीज तब 
दुनेय हैं. बहुरि सुनयनितं सब व्यवहार वस्तुके स्वरूपकी सिद्धि होय है. मावाधे 
नय हैं ते सबे ही सापेक्ष ता सुनय हैं. निरपेक्ष कुन॒य हैं. तहां सापेक्ष्ते सबे वस्तु 
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व्यवहारकी सिद्धि है, सम्यरज्ञानस्वरूप है. अर कुनयनितं सबे लोकव्यव॒हारका 
लोप होय हैं, मिथ्याज्ञानरूप हं । 
आगें परोक्ष ज्ञानमं अनुमान प्रमाणभी है ताका उदाहरणपूर्वेक स्वरूप कह हैं, 
ज॑ जाणिज्जद जीवो इंदियवावारकायचिटद्वाहि । 
त॑ अणुमाणं भण्णदि तं पि णयं बहुविहं जाण॥ २६७ ॥ 
यत जानाति जीव: इन्द्रियव्यापासरकायचेष्टामि: । 
तत अनुमान भणति तमपि नये बहुविर्ध जानीहि || २६७ ॥ 
माषाथ-जो इन्द्रियनिके व्यापार अर कायकी चेष्टानिकरि शरीरम जीवकूं 
जाणिये सो अनुमान प्रमाण कहिय है सो यह अनुमान ज्ञान भी नय हैं सो 
अनेक प्रकार ह. भमावाथ-पहले श्रुतज्ञानके विकल्प नय कहे थ, इहां अनुमा- 
नका स्वरूप कह्या जो शरीरम॑ तिछठता जीव प्रत्यक्ष ग्रहणमं नाहीं आब यातें 
इन्द्रियनिका व्यापार स्पशना स्वादलना बोलना सुंघना चोघना सुनना देखना 
आदि चेष्टा गमन आदिक चिह्ननितं जानिये कि शरीरम जीव ह सो यह अनु 
मान है जात साधनत साध्यका ज्ञान होय सो अनुमान कहिये, सो यह भी नय 
ही हु, परोक्ष प्रमाणके भदनिर्म कह्या है सो परमाथक्रि नय ही है. सो स्वार्थ 
परमाथके भदत तथा हेतु चिहनिके भदतं अनक प्रकार कह्या 
गे नयक भदनिकूं कह हूं. 


सो संगहेण इक्को दुविहों वि य दव्वपज्एहितो । 
तेसि च विसेसादों णइगमपहुदी हवे णाणं ॥ २६४ ॥ 
सः सद्न्‍गहेण णकः द्विविध: अपि च॒ द्रव्यपयायाग्यां । 
तयो: विशेषात नगमप्रभृति: मबेत ज्ञान ॥ २६८ || 
माधाथ-सो नय संग्रहकरि कहिये सामान्यकरि ते। एक है. द्रव्यार्थिक 
पयौयार्थिक भेदकरि दोय प्रकार हैँ. वबहरि विशेषकरि तिनि दोझनिके विशेषज्ञ 
गमनकूं आदि देकरि हं सो नय हं ते ज्ञान ही 
आगें द्रव्यनयका स्वरूप कहे हं,-- 
जो साहदि सामण्णं अविणाभूदं विसेसरूवेहिं। 
णाणाजुतिबलादो दच्वत्थो सो णओ होदि ॥ २६९॥ 
यः साधयति सामान्य अविनाभृतं विशेषरूपे' । 
नानायुक्तिबलात द्रव्याथ: सः नयः भवाति ॥ २६० ॥ 
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भाषाथे-जो नय बस्तुक़े विशेषरूपनितें अविनाभूत सामान्य स्थरूपकूं नाना 
प्रकार युक्तिके बलतें साथे सो द्वव्यार्थिक नय है. भावाथे-वस्तुका स्वरूप सा- 
मान्यविशेषात्मक है सो विशेषविना सामान्य नाहीं ऐसे सामान्यकूं युक्तिके 
बलतें साधै सो द्रव्यार्थिक नय है । 
आगें पर्यायार्थिक नयकूं कहे हैं,-- 
जो साहेदि विसेसे बहुविहसामण्ण संजुदे सब्वे । 
साहणलिंगवसादो पज्यविसयों णयो होदि ॥ २७०॥ 
यः साधयति विशेषान्‌ बहुविधसामान्यसंयुतान्‌ सवोन्‌। 
साधनलिड्रवशात्‌ शात्‌ पयोयविषय नयः भवति ॥ २७० ॥ 
भाषाथ-जो नय अनेक प्रकार सामान्यकरि सहित से विशेष तिनिके 
साधनका जो लिंग ताके वहातें साथे सो पर्यायार्थिक नय है. मावाधे-सामान्य 
सहित विशेषनिकू हेतुतें साथ सो पयायार्थि नय हैं. जेंसें सत्‌ सामान्य करि सहित 
चेतन अचेतनपणा विशेष है, बहुरि चित्‌ सामान्यकरि संसारी सिद्ध जीवपणा 
विशेष है, बहुरि संसारीपणा सामान्यकरिसहित त्रस थावर जीवपणाविशेष है 
इत्यादि. बहरि अचेतन सामान्यकरिक सहित पुद्टल आदि पांच द्रव्यविशेष हैं 
बहुरिपुह्छ्सामान्यकरि सहित अणुस्कन्ध घटपटआदि विशेष हैं इत्यादि पयो 
यार्थिक नय हेतुर्त साधे है । | 
आगें द्रव्यार्थिक नयका भेदनिकूं कहें हं तहां प्रथमही नंगम नयकूं कहे हैं,- 
जो साहेदि अदीदं वियप्परूव॑ भविस्समत्थं च। 
संपडिकालाविटटं सो हु णयो णगमो णेयो ॥ २७१ ॥ 
यः साधयति अतीत विकल्परूप॑ भविष्य अथ च । 
सम्प्रतिकालाविष्टं सः म्फुटं नयः नेगम: ज्ञेय:ः ॥ २७१ ॥ 
भाषाथे-जो नय अतीत तथा भविष्यत तथा वत्तमानकूं विकल्परूपकरि 
संकल्पमात्र साथे सो नेगम नय है. भावाथे-द्रव्य हैं सो तीन कालके पर्याय- 
नितें अन्वयरूप है ताकूं अपना विषयकरि अतीतकाल परयायकूं भी वत्तेमान- 
बत्‌ संकल्पमें ले आगामी पयायकूं भी वत्तेमानवत्‌ संकल्पमें ले वत्तेमानमे निष्पन्नकूं 
तथा अनिष्पन्नकूं निष्पन्नरूप संकल्पमं ले ऐसे ज्ञानकूं तथा बचनकूं नेगम नय 
कहिये है. याके भेद अनेक हूँ. सवंनयके विषयर्कूं मुख्य गोणकरि अपना संक- 
ल्परूप विषय करे है. इहां उदाहरण ऐसा जेस इस मनुष्य नामा जीव द्रव्यकै 
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संसार पयोय है अर सिद्धपयाय हैं यह मनुष्य पर्याय है ऐसे कहे तहां संसार 
अतीत अनागत वत्तेमान तीन काल सम्बन्धी भी है, सिद्धपणा अनागत ही है, 
मनुष्यपणा वत्तेमानही है परन्तु इस नयके वचनकरि अभिप्रायमें विद्यमान 
संकल्पकरि परोक्ष अनुभवर्म ले कहैकि या द्र॒व्यमें मेरे ज्ञानमें अवार यह पयोय 
भासे है ऐसे संकल्पकूं नेगम नयका विषय कहिये. इनिमेंसूं मुख्यगोण कोईकूं कहै। 
आगें संग्रह नयकूं कहे हैं,-- 
जो संगहेदि सब्वं देसं वा विविहृदव्वपज्ञाय॑ । 
अणुगमलिंगविसिट्ठं सो वि णयो संगहो होदि ॥ २७२ ॥ 
यः संग्रह्माति सब देश वा विविधद्रव्यपयायं । 
अनुगमलिज्ञविश्िष्ट सः अपि नय: संग्रह: भवति || २७२ ॥ 
भाषाधे-जो नय सर्व वस्तुकूं तथा देश कहिये एक वस्तुके भेदेकूं अनेक 
प्रकार द्रव्यपयोयसहित अन्वय लिंगकरि विशिष्ट संग्रह करे, एकस्वरूप कहे, 
सो संग्रह नय है. भावाथ-सचे वस्तु उत्पादव्ययधोव्यलक्षण सतकरे द्रव्य 
पर्यायनिसूं अन्वयरूप एक सतमात्र है ऐस कहे, तथा सामान्य सत्स्वरूप द्रव्य 
मात्र हैं, तथा विशेष सत्रूप पर्याय मात्र हैं तथा जीव वस्तु चित्‌ सामान्यकरि 
एक हैं तथा सिद्धत्व सामान्यकरि सर्व सिद्ध एक है तथा संसारित्व सामान्यकरि 
स्व संसारी जीव एक है इत्यादि तथा अजीव सामान्यकरि पुद्टलादि पांच द्रव्य 
एक अजीव द्रव्य हे तथा पुद्दलत्व सामान्यकारि अणु स्कन्‍्ध घटपटादि एक 
द्रव्य है इत्यादि संग्रहरूप कहे सो संग्रह नय है । 
आगें व्यवहार नयकूं कहें हें, 
जो संगहेण गहिदं विसेसरहिदं पि भेददें सददं । 
परमाणपज्नंतं ववह्ारणओ भव सो वि ॥ २७३ ॥ 
यन्‌ संग्रहेण ग्रृहीत॑ विशेषरहितं अपि भद॒यति सतत । 
परमाणुपय्येन्ते व्यवहारनयः: भवत्‌ सः अपि ॥ २७३ ॥ 


भसाषाथ-जो कब संग्रह नयकरि विशेषरहित वस्तुकूं ग्रहण कीया था, ताकूं 
परमाणु पर्यन्त निरन्तर भेदे सो व्यवहार नय है. भावाथ-संग्रह नय सबे सत्‌ 
सबेकूं कह्या तहां व्यवहार भेद करे सो सत्द्ग॒व्यपर्याय हे. बहुरि संग्रह द्रव्य 
सामान्यकूं ग्रहै तहां व्यवहार नय भेद करे. द्रव्य जीव अजीब दोय भेद्रूप 
है बहुरि संग्रह जीव सामान्यकूं ग्रह तहां व्यवहार भेद करे जीव संसारी सिद्ध 
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दोय भेदरूप ह इत्यादि. बहुरि परयायसामान्यकूं संग्रहण करे तहां व्यवहार 
भेद करें पर्याय अर्थपयोय व्यंजनपर्याय भेदरूप है तेसं ही संग्रह अजीव सामा- 
न्‍्यकूं ग्रह तहां व्यवहारनय भेद करि अजीब पुद्ठछादि पंच द्रव्य भेदरूप हे,बहुरि 
संग्रह पुद्ल सामान्यकूं ग्रहण करे तहां व्यवहारनय अणु स्कन्ध घट पट आदि 
भेदरूप कहे. ऐसे जाकू संग्रह ग्रह तामें भेद करता जाय तहां फरि भेद न होय 
सके तहां तांईं संग्रह व्यवहारका विषय है. ऐस तीन द्वव्यार्थिक नयके भेद कहे। 
अब पयायार्थिकके भेद कह हैं तहां प्रथमही ऋज़ुसूत्र नयकूं कहे हैं, 
जो वष्टमाणकाले अत्थपज्ञायपरिणदं अत्यं । 
संतं साहदि सब्वं तं॑ं वि णय॑ रिजुणयं जाण ॥ २७४ ॥ 
यः वत्तमानकाले अथ्रपय्यायपरिणत अथ । 
समन्‍्ते साधयति सब तट्रयो: नयः ऋजुनयः जानीहि || २७४ ॥ 
माषाधथ-जो नय वत्तमान कालूविष अर्थ परयोयरूप परिणया जो अथ ताहि 
सबेकूं सत्रूप साथ सो ऋजुसूत्र नय है. भावाथ-वस्तु समय समय परिणमें 
हू सो एक समय वत्तमान पर्यायर्कू अथेपयोय कहिये ह. सो या ऋजुसुत्र नय- 
का विषय हे. तिस मात्र ही ब्रस्तुकूं कहे है. बहरि घड़ी महत्त आदि कालकूं भी 
व्यवहारम वत्तमान कहिय ह सो तिस वत्तमान कालस्थायी पर्यायकू भी साथे 
तात स्थूल ऋजुसूत्र संज्ञा ह. एस तीन ता पूर्वाक्त द्रव्यार्थक अर एक ऋजुसूत्र 
ए च्यारि नय ता अधेनय कहिय हं । 
आगें तीन शब्दनय हं तिनिकूं कह हैं तहां प्रथमही शब्दनयकू कह हैं. 
सव्वेसि वत्थणं संखालिगादि बहुपयारोेहिं । 
जो साहदि णाणत्त सदृणयं त॑ वियाणेह ॥ २०५ ॥ 
स्वेपां वम्तूनां संख्यालिज्ञादिबहुप्रकारें: । 
यः साथयति ज्ञानन्ब शठ्दनय त॑े विजानीहि ॥ २७० ॥ 

'माषाथ-जो नय सब वस्तुनिक संख्या लिंग आदि बहुत प्रकार करि नाना- 
पणाकूं साध सो शब्द नय जाणू. 'मावाथ-संख्या एक वचन द्विवचन बह 
वचन, लिड्ऱ स्त्री पुरुष नपुंसकका बचन, आदि दाव्दम काल कारक पुरुष उप- 
सगे लेणं. सो इनिकरि व्याकरणके प्रयोग पदार्थुकूं भदरूपकरि कहे सो शब्द 
नय हे. जस पुष्य तारका नक्षत्र एक ज्योतिपीके विमानक तीनूं लिंग कहे तहां 
व्यवहारम विरोध दीखे जात॑ सो ही पुरुष सो ही स्त्री नपुंसक केस होय! तथापि 
शब्द नयका यह ही विषय है जो जसा शब्द कह तैसा ही अथकू भेदरूप मानना । 
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आगें समभिरूढ नयकूं कहे हं,-- 
जो एगेग॑ अत्य॑ परिणदिभेएण साहए णाणं । 
मुक्खत्थं वा भासदि अहिरूढं त॑ णयं जाण ॥ २७६ ॥ 
यः एके्क अर्थ परिणतिभदेन साधयति ज्ञानं । 
मुख्याथ वा भाषयति अभिरूढं तत नये जानीहि ॥२७६॥ 
माषाथ-जो नय वस्तुकूं परिणामके भेदकरि एक एक न्यारा न्‍्यारा भेद- 
रूप साथे अथवा तिनिमें मुख्य अर्थ श्रहणकरि साथे सो समभिरूढ नय जाएँ. 
मावाथे-शब्द नय वस्तुके परयोयनामकरि भेद नाहीं कर अर यह समभिरूढ 
नय है सो एक वस्तुके पयोय नाम हैं तिनिके भेदरूप न्यारे न्यारे पदार्थ ग्रहण 
करे तहां जिसकूं मुख्यकरि पकड़े तिसकू सदा तेसा ही कहें. जेसे गऊ शब्दके 
बहुत अथ थे तथा गऊ पदाथंके बहुत नाम हैं. तिनिकूं यह नय न्यारे न्यारे 
पदार्थ माने हैं. तिनिमेंसूं मुख्यकरि गऊ पकड्या ताकूं चालतां बैठतां सोबतां 
गऊ ही कहवो करे. ऐसा समभिरूढ नय हैं। 
आगें एवंभूत नयकूं कहें हं .-- 
जण सहावेण जदा परिणद्रूवम्मि तम्मय्तादो । 
तप्परिणाम साहदि जो वि णओ सोवि परमत्थों ॥ २७७ ॥ 
यन स्वभाबेन यदा परिणतरूपे तन्‍्मयत्वात्‌ । 
तत्परिणाम॑ साधयति यः अपि नयः सः अवि परमाथः ॥ २७७ ॥ 
भाषाथ-वस्तु जिस काल जिस स्वभावकरिं परिणमनरूप होय तिस कार 
तिस परिणामतें तन्‍्मय होय ह. तातें तिस ही परिणामरूप साथे, कहे सो नय 
एवंभूत है. यह नय परमार्थरूप हैं. भावाथे-वस्तुका जिस धर्मकी मुख्यता 
करि नाम होय तिस ही अथंके परिणमनरूप जिस काल परिणमे ताकूं तिस 
नामकरि कहे सो एवंभूत नय है. याऊूं निश्चयनय भी कहिये है. जैसें गऊकूं 
चाले जिस काल गऊ कह. अन्य काल कछु न कहे । 
आगे नयनिके कथनकू संकोचे हैं,--- 
एवं विविहणएहिं जो वत्यु ववहरेदि लोयम्मि । 
देसणणाणचरित्त सो साहदि सग्गमोक्ख च ॥ २७४ ॥ 
एवं विविधनये: यः वस्तु व्यवहरति छोके । 
दशेनज्ञानचारित्रं सः साधयति स्वगमोक्षों च ॥ २७८ ॥ 
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भाषाथे-जो पुरुष या प्रकार नयनिकरि वस्तुकूं व्यवहाररूप कहे है, साथे 
है अर प्रवत्तावे हे सो पुरुष दर्शन ज्ञान चारित्रकूं साथे है. बहुरि स्वर्ग मोक्षकृं 
साथे है. भावाथ-प्रमाण नयनिकरि वस्तुका स्वरूप यथार्थ सघे हे. जो पुरुष 
प्रमाण नयनिका स्वरूप जाणि बस्तुकूं यथार्थ व्यवहाररूप प्रवत्तावै है. तिसके 
सम्यग्दशेन ज्ञान चारित्रकी अर ताका फल स्वग मोक्षकी सिद्धि होय है। 
आगें कहे हैं जो तत्त्वाथंका सुनना जानना धारणा भावना करनेवाले बिरले हं,- 
2» विरला णिसुणहि तन्च॑ विरला जाणंति तच्चदों तन । 
“5. विरला भावहि तत्व विरलाणं धारणा होदि ॥ २७९ ॥ 
विरलाः निश्चण्वन्ति तत्त्व विरला' जानस्ति तत्त्वतः तत्त्व । 
विरला: भावयन्ति तत्त्व विरलानां धारणा भवति ॥ २७१ ॥| 
भसाषाथे-जगत्‌विष तत्त्वकूं बिरले पुरुष सुणे हें. बहुरि सुनि करि भी तत्त्वकूं 
थाथे बिरले ही जाणे हं. बहरि जानि करि भी विरले ही तक््वकी भावना कहि ये 
बारबार अभ्यास करे हैं. बहुरि अभ्यास कीये भी तत्त्वकी धारणा विरलेनिक 
होय है. मावाधे-तक्त्वाथंका यथाथ स्वरूप सुनना जानना भावना धारणा 
उत्तरोत्तर दुलंभ है इस पांचमां कालमें तत्त्वके यथार्थ कहनेवाले दर्लभ हैं अर 
धारणेवाले भी दुल्भ हैं। 


आगें कहे हं जो कहे तत्त्वकूं सुनिकरि निश्चल भावतं भाव्र सो तच्चकूं जाण,-- 
तञ् कहिज्ञमाणं णिच्चऊभावेण गिहदे जो हि। 
ते चिय भावेद सया सो वि य तच्च॑ वियाणई ॥ २७० ॥ 
तत्त्व कथ्यमानं निश्चकभावन ग्ृद्धाति य हि। 
तत एवं भावयति सदा स. अपि च तत्त्व विज्ञानाति ॥ २८०७ ॥ 
भाषाथे-जो पुरुष गुरुनिकरि कह्मया जो तक्त्वका स्वरूप ताकूं निश्चल भाव 
करि ग्रहण करे है, बहुरि तिसकू अन्य भावना छोडि निरंतर भाव है, सो 
पुरुष तत्त्वकूं जाणे है । 


आगे कह ह तत्त्वकी भावना नाहीं करे है, सो स्त्री आदिक वश कान 
नाही है ? सब लोक ह, 


जे 


को ण वसों इन्थिजण कस्स ण मयणेण खंडिय॑ माणं। 


दा प 


को इंदिएहिं ण जिओ को ण कसाएहिं संतसत्रो ॥ २७१ ॥ 


म्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षा, १०७ 


कः न वशः सत्रीजने कस्य न मदनेन खण्डितं मान । 
कः इन्द्रियं:न जितः कः न कषायेः संतप्त:ः ॥ २८१ ॥ 
भआाषाथे-या लोकवियें स्रीजनके वस कोन नाहीं है? बहरि कामकरि 
जाका सन खण्डन न भया ऐसा कौन हैं? बहुरि इन्द्रियनिकरि न जीत्या ऐसा 
कान है ? बहरि कपायनिकरि तपायमान नाहीं ऐसा कान हैं? भावाथे-विषय 
कषायनिके वशम सर्वे लोक हं अर तक्त्वकी भावना करनेवाले विरले हैं । 
आगें कहें हं जो तत्त्वज्ञानी सर्व परिग्रहका त्यागी हो है सो सत्रीआदिके 
वश नाहीं होय ह,-- 
सो ण वसो इत्थिजणे सो ण जिओ इंदिएहिं मोहेण । 
जो ण य गिहदि गंथं अब्भंतर बाहिरं सब्वं ॥ २७२ ॥ 
सः न वश्चः खीजन सः न जितः इरिद्रयेः मोहेन । 
यः न च यूह्ााति ग्न्ध अभ्यन्तरबाक्ष सर्वेम ॥ २८२ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष तक्त्तका स्वरूप जाणि बाह्य आभ्यन्तर सब परिग्रहकूं 
नाहीं ग्रहण करे है, सो पुरुष स्त्रीजनके बश नाहीं होय है. बहुरि सो ही पुरुष 
इन्द्रियनिकरि जीत्या न होय है. बहुरि सो ही पुरुष मोह कर्म जे मिथ्यात्व 
कमे तिसकरि जीत्या न होय है. सावाध-संसारका बन्धन परिम्रह है. सो सववे 
परिग्रहकूं छोड सो ही स्त्री इन्द्रिय कषायादिककके वशीभूत नाहीं होय हैं. सबे 
त्यागी होय शरीरका ममत्व न राखे, तब निजस्वरूपमें ही लीन होय है । 
आर्गे छोकानुप्रेक्षाका चिंतवनका माहात्म्य प्रगट करे हं,-- 
एवं लोयसहावं जो झायदि उवसमेक्नलसब्भावों । 
सो खविय कम्मपुंजं तस्सेव सिहामणी होदि ॥ २४३ ॥ 
एवं लोकस्वभाव॑ यः ध्यायति उपशमेकसड्भावः | 
सः क्षपयित्वा कमंपुञं तस्य ए4 शिखामाणि:ः मबति ॥ २८३ ॥ 
'भाषाथ-जो पुरुष इस प्रकार लोकस्वरूपकूं उपशमकरि एक स्वभावरूप 
हुवा संता ध्यावे है, चिंतवन करे हैं, सो पुरुष क्षेपे हें नाश किये हैं कमके 
पुंज जाने ऐसा तिस लोकहीका शिखामणि होय है. मावाथे-ऐसें साम्यभाव 
करि लोकानुप्रेक्षाका चिंतववन करे सो पुरुष कर्मका नाशकरि लोकके शिखर 
जाय तिष्ठे हे. तहां अनन्त अनोपम्य बाधारहित स्वाधीन ज्ञानानन्दस्वरूप 
सुखकूं भोगवे है। शहां लोक भावनाका कथन विस्तारकरि करनेका आशय 


द्ण्द जचवेभन्‍्यरण।फर 


ऐसा है जो अन्यमती छोकका स्वरूप तथा जीवका स्वरूप तथा हिताहितका 
स्वरूप अनेक प्रकार अन्यथा असत्यार्थ प्रमाणविरुद्ध कहे हैं सो कोई जीव तो 
सुनिकरि विपरीत श्रद्धा कर हैं, केई संशयरूप होय हैं, केई अनध्यवसायरूप 
होय हैं, तिनिके विपरीत श्रद्धातें चित्त थिरताकूं न पावै है. अर चित्त थिर नि- 
श्वित हुवा विना यथार्थ ध्यानकी सिद्धि नाहीं. ध्यान विना कमेनिका नाश होय 
नाहीं, तातें विपरीत श्रद्धान दूरि होनेके अर्थ यथार्थ लोकका तथा जीवादि पदा- 
थनिका स्वरूप जाननेके अर्थ विस्तारकरि कथन किया है, ताकूं जानि जीवा- 
दिक स्वरूप पहिचानि अपने स्वरूपविषे निश्चल चित्त ठानि कम्म कर्ूंक भानि 
भव्य जीव मोक्षकूं प्राप्त होहु, ऐसा श्रीगुरूुनिका उपदेश हैं । 
कुंडलिया. 

लोकाकार विचारिकं, सिद्धस्वरूपचितारि । 

रागविरोध विडारिके, आतमरूपसंबारि ॥ 

आतमरूपसंवारि मोक्षपुर वसो सदा ही । 

आधिव्याधिजरमरन आदि दुख है न कदा ही ॥ 

श्रीगुरु शिक्षा घारि दारि अभिमान कुशोका । 

मनधिरकारन यह बिचारि निजरूप सुलोका ॥ ५० ॥ 

इति छोकानुप्रेज्षा ममा्ता ॥ १०॥ 


अथ वोधदुलेभानुप्रेज्ञा लिख्यते- 
वन कल अर कम 
जीवो अणंतकालं वसइ णिगोएसु आइपरिहीणो । 
तत्तो णीसरिऊर्ण पुडवीकायादियो होदि ॥ २४४ 0 
जीवः अनन्तकालं वसति निगोदेपु आदिपस्टीन: । 
ततः निःसृत्य पथ्वीकायादिक: भवति || २८४ ॥ 
भाषाथे-ये जीव अनादि कालते लेकरि संसारविष अनन्त काल तौ निगोद- 
विंषे वस हैं. बहुरि तहांतं नीसरिकरि प्रथ्वीकायादिक .पयायकूं धारे है. अनादिं्व 
अनन्तकालपयन्त नित्य निगोदन जीवका वास है. तहां एक शरीरमें अनन्ता- 
ननन्‍त जीवनिका आहार स्वासोच्छूस जीवन मरन समान हैं, स्वासंक अठारहतें 


१ आड परिहीणो' ऐसा भी पाठ है तहा अर्थ एसा जो आयुकरि रहित अर्थात्‌ श्रासके अठारहवें 
भाग है आयु जिसकी । 


फोे््डफफतसा॑ कऋमकातकबातनुप्रकज्ञातव. जज एशाः 


भाग आयु है तहांतें नीसरि कदाचित्‌ पृथवी अप तेज वायुकाय पयोय पावे है सो 
यह पावना दुरुभ ह। 
आगगे कहे हूं यातें नीसरि श्रसप्याय पावना दुलभ है, 
तत्थ वि असंखकालं वायरसुहमेस्‌ कुणइ परियत्त । 
चिंतामणिव्व दुलहं तसत्र्ण लहदि कट्टेण ॥ २४१ ॥ 
तत्र अपि असंख्यकालं बादरसूक्ष्मसु कराति परिवत्तनम्‌ | 
चिंतामणिवत्‌ दुल्लमं त्रस॒त्वं लभते कष्टन ॥ २८५० |॥ 
माषाथ-तहां पृथिवीकाय आदिविपष सूक्ष्म तथा वादरनिविषे असंख्यात 
काल श्त्रमण कर ह. तहांतें नीसरि त्रसपणा पावना बहुत कष्टकर दुलेभ है. 
जैस चिंतामणिरत्नका पावना दुलेभ होय तैसें भावार्थ-पृथिवीआदि धावरका- 
यत॑ नीसरि चिन्तामणि रल्लकी ज्यों तस पयोय पावना दुलंभ है। 
आगे कहे हैँ त्रसपणा भी पाबे तहां पंचन्द्रियपणा पावना दुलेभ है,-- 
वियलिंदिएसु जायदि तत्थवि अत्थेद पुव्वकोडीओ । 
तत्तो णीसरिऊणं कहमवि पंचिदिओ होदि ॥ २४७६ ॥ 
विकलेन्द्रियेपु जाय॑त तत्र अपि आस्ते पृव्वकीटयः । 
तेभ्यः निःसत्य कथमपि पश्चेन्द्रियः भवति ॥ २८६॥ 
माषाथ-थावरत नीसरि त्रस होय तहां भी विकलन्नय वेइन्द्रिय तेइन्द्रिय 
श्वीइन्द्रियपणा पावे तहां कोटिपूब तिष्ठ तहांतं भी नीसरि करि पंचेन्द्रियपणा 
पावना महा कष्टकर दुलंभ ह. 'मावाथ-विकलबत्रयत पंचेन्द्रियपणा पावना 
दुलभ ह जो विकलत्रयत फरि धावर कायम॑ जाय उपज ता फेरि बहुत काल 
भुगत. तात॑ पंचेन्द्रियपणा पावना अतिशय दुरूभ ह । 
सो वि मणेण विहीणो ण य अप्पाणं परं पि जाणेदि । 
अह मणसहिओ होदि हु तह वि तिरक्खो हवे रुद्दो ॥ २४७७ ॥ 
सः अपि मनसा विहीनः न च आत्मानं परं अपि जानाति। 
अथ मनःसहितः भवति स्फुट तथा अपि तियेकू भवेत्‌ रौद्ः: ॥ २८७॥ 
माषाथे-विकलत्रयत नीसरि पंचेन्द्रिय भी होय तो असेंनी मनरहित होय 
है. आप अर परका भेद जाणे नाहीं. बहुरि कदाचित्‌ मनसहित सेंनी भी होय 
ती तियेश्व होय है. रोद्र ऋूर परिणामी विलाव घूघू सर्प सिंह मच्छ आदि होय 


११० जैनग्रन्थरलाकरे 
है. भावाथे-कदाचित्‌ पंचेन्द्रिय भी होय तो असेंनी होय सेंनीपणा दु्लंभ है 
बहुरि सेंनी भी होय तो ऋर तियेश्व होय ताके परिणाम निरंतर पापरूप ही रहेह। 
आगें ऐसे ऋर परिणामीनिका नरकपात होय है ऐसे कह हें,-- 
सो तिव्वअसुहलेसो नरये निवडेइ दुक्खदे भीमे । 
तत्थ वि दुक्‍्खं भुंजदि सारीर॑ माणसं पउरं॥ २७४ ॥ 
सः तीव्राशुभलेश्यः नरके निपतति दुःखदे भीमे । 
तत्र अपि दुःखं भुक्के शारीरं मानस प्रचुर ॥ २८८ ॥ - 
भाषाथे-कूर तिथच होय सो तीज्र अश्युभ परिणामकरि अशुभ छेश्या सहित 
मरि नरकमें पड़े हे. केसा है नरक दुःखदायक है भयानक है तहां शरीरसम्ब- 
न्‍थी तथा मनसम्बन्धी प्रचुर दुःख भोगवे है । 
आगे कहे हैं तिस नरकतें नीसरि तिर्थच हाय दुःख सह हे,-- 
तत्तो णीसरिऊण्ण पुणरवि तिरिएस जायदे पाव॑ । 
तत्यथ वि दुक्खमणणतं विसहदि जीवो अणेयविहं ॥ २४९ ॥ 
ततः निःसत्य पुनरपि तिय्येक जायते पाप॑ ! 
तत्र अपि दुःख अनन्त विसहते जीव: अनेकविध || २८०९ ॥ 
माषाथे-तिस नरकते नीसरि फेरि भी तियंच गतिविषे उपजे है तहां भी पाप- 
रूप जैंस होय तेसें यह जीव अनेक प्रकारका दुःख अनन्त विशेषकरि रहे है । 
आगें कहे हैँ कि मनुष्यपणा पावना दुलूभ है सो भी मिथ्याती होय पाप 
उपजावे हैं,-- 
रयणं चउप्पहेषिव मणुअत्तं सुद्दु दुललहं लहिय । 
मिच्छो हवेद जीवो तत्थ वि पाव॑ समज्जेदि ॥ २९० ॥ 
रन चतुप्पथे इव मनुजत्वं सुध्र॒दुल्लेभ लब्ध्वा । 
म्लेच्छ: भवेत्‌ जीवः तत्र अपि पाप॑ समरजयति || २०० ॥ 
भाषाथ-तिर्यचतें नीसरि मनुष्यगति पावणा अति दुल्ल॑भ है. जैंस चौपथर्मे 
रत्न पडा होय सो बडा भाग्यतें हाथ छागे तेसें दुलेभ है. बहुरि ऐसा दुर्लभ 
मनुष्यपणा पायकरि भी मिथ्यादष्टी होय पाप उपजाबं है. 'मावाध-मनु- 
प्य भी होय अर स्लेच्छलंड आदि तथा भिथ्यादृष्टीनिकी संगतिविषे उपजि 
पाप ही उपजावे है । 
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आगें कहे हैं मनुष्य भी होय अर आय॑े खंडविप भी उपज ताऊ उत्तम 
कुलआदिका पावणा अति दुल्लंभ है,-- 
अह लहद अज्नवंतं तह ण वि पावेइ उत्तम गो । 
उत्तम कुले वि पत्ते धणहीणो जायदे जीवो ॥ २९१ ॥ 
अथ रूभत आय्यवत्त्वं तत्र न अपि प्राप्नोति उत्तम गोत्र । 
उत्तमकुले अपि प्राप्ते घनहीनः जायते जीवः ॥ २०१ ॥ 
माषाथ-मनुप्य पर्याय पाय आयखंडविपष भी जन्म पाब तो ऊंच कुल पाव- 
ना दुलभ है बहुरि कदाचित्‌ ऊंच कुल विष भी जन्म पावै ता धनहीन दरिद्री 
होय तासूं कछू सुकृत बर्णे नाहीं पापहीम लीन रह। 
अह धणसहिओ होदि हु इद्पिरिपुण्णदा तदो दुलहा। 
अह इंदिय संपुण्णो तह वि सरोओ हवे देहो ॥ २९२ ॥ 
अथ घनसहितः भवति स्फुट इन्द्रियपरिपूर्णता ततः दुल्लभा। 
अथ इन्द्रियसम्पूण: तथापि सरागः भवेत देह: ॥ २०२ ॥ 
भाषाथ-बहुरि जो धनसहितपणा भी पावे तो इन्द्रियनिकी परिपूर्णता पा- 
वना अति दुलंभ ह. बहुरि कदाचित्‌ इन्द्रियनिकी संपूर्णता भी पांव तो देहरोग 
सहित पाव नीरोग होना दुलेभ है । 
अह णीरोओ होदि हु तह वि ण पावेद जीविय॑ सुइरं। 
अह नचिरकालं जीवदि तो सील णेव पावेई ॥ २९३ ॥ 
अथ नीरागः भवति म्फुर्ट तथापि न प्राप्ताति जीवित सुचिरं । 
अथ चिरकाल जीवति तन शीलं नव प्राप्नोति ॥ २०३ ॥ 
माषाथे-अथवा कदाचित्‌ नीरोग भी होय ता जीवित कहिये आयु दीघे न 
पावै यह पावना दुर्लभ है अथवा जो कदाचित्‌ आयु भी चिरकाल कहिये. दीधे 
पाबे तो ज्ञीठ कहिय उत्तम प्रकृति भद्र परिणाम न पाते जातें सुष्ठु स्वभाव 
पावना दुलभ है । 
अह होदि सीलज॒त्तो तह वि ण पावेइ साहुसंसग्गं। 
अह त॑ पि कह वि पावइ सम्मत्त तह वि अददुलहं ॥ २९४ ॥ 
अथ भवति शील्युक्तः तथापि न प्राप्तीति साधुसंसगंम्‌ । 
अंथ तमपि कर्थ॑ अपि प्राप्तोति सम्यक्त्व॑ तथा अपि अतिदुल्लभम्‌ ॥२९४॥ 
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भाषाथे-बहुरि सुष्ठ स्वभाव भी कदाचित्‌ पांव तो साधु पुरुषका संसगे संग- 
ति नहीं पाबे है. बहुरि सो भी कदाचित्‌ पाव तो सम्यक्त्व पावना श्रद्धान 
होना अति दुलेभ है। 
सम्मत्ते वि य लद्डे चारित्त णेव गिहदे जीवो । 
अह कह वितं पि गिण्हदि तो पालेदूँ ण सकेदि ॥ २९५॥ 
सम्यक्त्वे अपि च लब्धे चारित्रं नव गृह्माति जीव: । 
अथ कथमपि तत्‌ अपि ग्रृह्मति तत्‌ पालयितुं न शक्तोति ॥ २०५ ॥ 
माषाथे-बहुरि सम्यक्त भी कदाचित्‌ पावे तो यह जीव चारित्र नाहीं ग्रहण 
करे है. बहुरि कदाचित्‌ चारित्र भी ग्रहण कर तो तिसकूं निर्दोष न पालि सके है। 
रयणत्तये वि लद्डे तिब्वकसाय करेदि जइ जीवो। 
तो दुग्गईेसु गच्छदि पणद्वरमणत्तओं होऊ ॥ २९६ ॥ 
रज्त्रये अपि लूब्घे तीत्रकपायं करोति यदि! जीवः । 
तत्‌ दुंगेतिषु गच्छति प्रणष्टरतत्रय' मृत्वा || २०९६ ॥ 
भाषाथ-जो यह जीव कदाचित्‌ रत्नत्रय भी पात्र अर तीत्र कपाय कर ता 
नाशकूं प्राप्त भया है रत्नत्रय जाका ऐसा होयकरि दुगतिकूं गमन करे ह। 
बहुरि ऐसा मनुष्यपणा ऐसा दुलेभ ह जाते रत्नत्रयकी प्राप्ति होय ऐसा कह हूँ, 
रयणुव्व जलहिपडिये मणयत्त तं॑ पि होइ अददुलहं । 
एवं सुणिच्चइत्ता मिच्छकसायेय वज्जेह ॥ २९७॥ 
रल॑ इव जलधिपतितं मनुजत्व॑ तत॒ अपि भवति अति दुल्ेभम्‌ । 
एवं सुनिश्चयित्वा मिथ्यात्वकषायान त्यजत ॥ २९.७ ॥ 
भाषाथ-यह मनुष्यपणा जैसे रत्न समुद्र पड्या फेरि पावणा दुलेभ होय 
तेसें पावना दुलेभ है ऐसे निश्चयकरि अर हे भव्य जीवो थे मिथ्या अर कपाय- 
निर्कू छोड़ो ऐसा उपदेश श्रीगुरुनिका है। 
आगें कहे हैं जो कदाचित्‌ एसा मनुष्यपणा पाय शुभपरिणामनितें देव- 
पणा पावे तो तहां चारित्र नाहीं पावे है,-- 
अहवा देवो होदि हु तत्य वि पावेदइ कह वि सम्मत्त। 
सो तवचरणं ण लहदि देसजमं सील लेसं पि ॥ २९४ ॥ 
अथवा देवः भवति रफुट तत्र अपि प्राम्नेति कथमपि सम्यक्त्वं । 
ततू तपश्चर्ण न लभते देशयमं शीललेशं अपि ॥ २९८ ॥ 
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माधषाथे-अथवा मनुष्यपणातें कदाचित्‌ शुभपरिणामतें देव भी होय अर 
कदाचित्‌ तहां सम्यक्त्व भी पावे ता तहां तपश्चरण चारित्र नपावे है.देशत्रत 
श्रावकन्रत तथा शीलब्रत कहिये ब्रह्मचये अथवा सप्तशीलका लेश भी नपावे हे । 
आगे कहे हें कि इस मनुष्यगतिविषे ही तपश्चरणादिक हूँ ऐसा नियम ह, 
मणअगईए वि तओ मणअगईए महतव्वयं सयलं । 
मणअगईए झाणं मणअगईए वि णिव्वाणं ॥ २९९ ॥ 
मनुजगती अपि तपः मनुजगती महात्रत सकल । 
मनुजगता ध्यान मनुजगती अँपि निबोणम्‌ ॥ २०० ॥ 
भाषाथ-हे भव्य जीव हो इस मनुष्यगतिविष ही तपका आचरण होय है 
बहुरि इस मनुष्यगतिविषै ही समस्त महात्रत होय हैं. बहुरि इस मनुष्यगतिविषे 
ही धमंशुकृष्यान होय हैं. बहुरि इस मनुष्यगतिविषे ही निवाण कहिये मोक्षकी 
प्राप्ति होय है । 
इय दुलहं मणयर््त लहिऊर्ण जे रमंति विसएस । 
ते लहिय दिव्वर्यणं भईणिमित्त पजालंति ॥ ३०० 0 
इति दुल्लभ॑ मनुजत्व॑ लब्ध्वा ये रमन्‍्ते विषयेपु | 
ते लठघ्वा दिव्यरल भूतिनिमित्तं प्रज्वालयमग्ति ॥ ३०० ॥ 
भाषाथ-ऐसा यह मनुष्यपणा पायकरि जे इन्द्रिय विषयनिविषे रमे हैं ते 
दिव्य अमोलिक रलकूं पाय भस्मके अर्थ दग्ध करे हैं. भावाथे-अति कठिन 
पावन योग्य यह मनुष्य पर्याय अमोलिक रलतुल्य हे. ताकूं विषयनिविषे रमि- 
करि वृथा खोबना योग्य नाहीं । 


आगे कहे हं जो या मनुष्यपणाम्म रल्त्रय्कूं पाय बडा आदर करो, 
इय सव्वदुलहदुलहं दंसण णाणं तहा चरित्त च । 
मुणिऊण य संसारे महायरं कुणह तिण्हं पि॥ ३०१७ 
इति सवदुल्लेमदुल्लभ दशन ज्ञान तथा चारित्रं च। 
ज्ञात्वा च संसारे महादरं कुरुत त्रयाणां अपि ॥ ३०१ ॥ 
भाषाथे-ए सर्व दुर्लूभत भी दुलंभ जाणि बहुरि दशेन ज्ञान तथा चारित्र 


संसारविषे दुलेभसों दुलेभ जाणि अर दर्शन ज्ञान चारित्र इनि तीनिविषे हे भव्य 
जीव हो! बढ़ा आदर करो. भावार्थ-निगोदतें नीसरि पूर्वे कहे तिस अनुकऋमतें दु- 





-२ अन्न अपिणगब्दो निश्चयाथ: । 
५५ 
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लंभसूं दुलेभ जाणूं, बहुरि तहां भी सम्यग्दशंनज्ञानचारित्रकी प्रासि अति दुर्रूभ 
जाणूं. तिसकूं पायकरि भव्य जीवनिकूं महान्‌ आदर करना योग्य है। 
छप्पय. 

वसि निगोदचिर निकसि खेद सहि धरनि तरुनि बहु । 

पवनवोद जल अगि निगोद छहि जरन मरन सहु ॥ 

लट गिंडोल उटकण भकोड़ तन भमर भमणकर । 

जलवबिलोलपशु तन सुकोल नभचर सर उरपर ॥ 

फिरि नरकपात अति कष्टसहि, कष्टकष्ट नरतन महत । 

तहेँ पाय रल्त्रय चिगत जे,ते दुलेभ अवसर लहत॥ ११॥ 


इति बोधिदुल्लेमानुप्रेश्ा समामता ॥ ११॥ 


अथ धर्म्मानप्रेक्षा प्रारभ्यते- 
आगे धर्मानुप्रेक्षाका निरूपण करें हं तहां धर्मका मूल सर्वज्ञ देव है ताक 
प्रगट करे हैं,-- 
जो जाणदि पद्चक्‍्खं तियालगुणपज्एहिं संज्लुत्त । 
लोयालोय॑ सयलं सो सब्वण्हू हवे देओ ॥ ३०२ ॥ 
यः जानाति प्रत्यक्ष त्रिकालगुणपयोयेः संयुक्त । 
लोकालोक॑ सकल सः सर्वज्ञः भवेत देवः || ३०२ ॥ 
भाषाथ-जो समस्त लोक अर अछोक तीनकालगोचर समस्त गुणपर्याय- 
निकरि संयुक्त प्रत्यक्ष जाण सो सबेज्ञ देव है. 'भावाथे-या लोकबिष जीव द्रव्य 
अनन्तानन्त हैं. तिनितें अनन्तानन्त गुणे पुद्दल द्वव्य हैं, एक एक आकाश, घर्म, 
अधर्म द्रव्य है. असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं. लोकके परें अनन्तप्रदेशी आकाश 
द्रव्य अलोक है. तिनि सर्व द्वव्यनिक अतीत काठ अनन्त समयरूप आगामी 
काल तिनितें अनन्त गुणा समयरूप तिस कालके समयसमयचत्ती एक द्र्व्य 
के अनन्त अनन्त पयाय हैं. तिनि सर्व द्व्यपर्यायनिकू युगपत्‌ एक समयविवे 
प्रत्यक्ष स्पष्ट न्‍्यारे न्‍्यारे जैसे हैं तेसें जाने ऐसा जाके ज्ञान है सो सर्वज्ञ है. सो 
ही देव है अन्यकूं देव कहिये सो कहने मात्र है। इहां कहनेका तात्पर्य्य ऐसा 
जो धर्मका स्वरूप कहियेगा सो धर्मका स्वरूप यथार्थ इन्द्रियगोचर नाहीं 
: अतीन्द्रिय है. जाका फल ख्वगे मोक्ष है, सो भी अतीन्द्रिय है. छद्मस्थकै इन्द्रिय 
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ज्ञान है. परोक्ष है सो याके गोचर नाहीं सो जो सब पदार्थनिकूं प्रत्यक्ष देख सो 
धमका स्वरूप भी प्रत्यक्ष देखे सो धमंका स्वरूप सर्वेज्ञके वचनहीतें प्रमाण है. 
अन्य छल्यस्थका कट्मा प्रमाण नाहीं. सो सर्वज्ञके वचनकी परंपरातें छझास्थ कहे 
सो प्रमाण है तातें धर्मका स्वरूप कहनेकूं आदिविषे स्वेज्ञका स्थापन कीया। 
आगें जे सर्वज्ञकू न माने हैं तिनिकूं कहे हैं।-- 
जदि ण हवदि सब्वण्ह ता को जाणदि अर्दिदियं अत्थं । 
इंदियणाणं ण मुणदि घूल पि असेस पज्ञायं ॥ ३०३ ॥ 
यदि न भवति सव्वज्ञ: तत्‌ कः जानाति अतीन्द्रिय अथे । 
इन्द्रियज्ञानं न जानाति स्थूल अपि अशेषपयोयम्‌ ॥ ३०३ ॥ 
माषाथ-हे सर्वज््का अभाववादी जो सर्वज्ञ न होय तो अतीन्द्रियपदार्थ 
इन्द्रियगोचर नाहीं ऐसे पदा्थंकूं कौन जाने? इन्द्रियज्ञान तो स्थूलपदार्थ इन्द्रिय- 
नित॑ सम्बन्धरूप वर्तमान होय ताकूं जाने है ताके भी समस्तपर्याय हूँ तिनिकूं नाही 
जाने है. भावाधे-सर्वज्ञका अभाव मीमांसक अर नास्तिक कहै हैं ताकूं निषेध्या है 
जो स्ेज्ञन होय तो अतीन्द्रिय पदार्थकूं कौन जाने? जातें घम अर अधर्मका फल 
अतीन्द्रिय हैं ताकूं: सर्वज्ञविना कोऊ जानें तातें घर्मं अर अधमंका फलकूं 
चाहता जो पुरुष है सो सर्वेज्ञकूं मानि करि ताके बचनते धमका स्वरूप निश्चय 
करि अंगीकार करोी। 
तेणवइट्दो धम्मो संगासत्ताण तह असंगाणं । 
पढमोी वारहभेओ दसभेओ भासिओ विदिओ ॥ ३०४ ॥ 
तेन उपदिष्टः धम्मः सद्ञाशक्तानां तथा असड्जानां । 
प्रथम: द्वादशभेद: दशभेद्‌: भाषितः द्वितीय: ॥ ३०४ ॥ 
मआाचाथे-तिस सर्वज्ञकरि उपदेस्या धर्म हें सो दोय प्रकार है. एक तौ संगा- 
सक्त कहिये ग्रहस्थका अर एक असंग कहिये मुनिका. तहां पहला गृहस्थका 
धर्म तौ बारह भेदरूप है. बहुरि दूजा मुनिका धर्म दश भेदरूप है। 
आगे गृहस्थके घमेके बारह भेदनिके नाम दोय गाथामें कह हें,-- 
सम्महंसणसुद्दो रहिओ मज्जाइथूलदोसेहि । 
वयधारी सामइओ पव्ववई पासु आहारी ॥ ३०५ ॥ 
राईभोयणविरओ मेहुणसारंभसंगचत्तो य । 
कज्जाणुमोयविरओ उद्दिद्वाहरविरओ य ॥ ३०६ ॥ 


र््‌र्‌ जपन्धरतक्षाकेर 


सम्यग्दशनशुद्धः रेहितः मद्यादिस्थूलदोषैः । 
ब्रतधारी सामयिकः पब्वेत्रती प्राशुकाहारी ॥ ३०५ ॥ 


रात्रिभोजनविरतः मेथुनसारम्भसद्जत्यक्त: च | 
कायोनुमोदविरत: उद्दष्टाहारविरतः च ॥ ३०६ ॥ 


भाषाथे-सम्यग्दर्शन है शुद्ध जाके ऐसा १, मद्य आदि स्थूल दोषनितें रहित 
दशन प्रतिमाका धारी २, पांच अणुन्नत तीन गुणब्रत चार शिक्षात्रत ऐसें बार 
ब्रतनिसहित व्रतधारी ३, तथा सामायिकत्रती ४, पर्वत्रती ५, प्राशुकाहारी ६, रात्रि 
भोजनत्यागी ७, मेथुनत्यागी ८, आरंभत्यागी ९, परिग्रहत्यागी १०, कायानुमोद- 
विरत ११ अर उद्दिष्टाहारविरत १२, इसप्रकार श्रावकधमके १२भेद हैं. भावाथ- 
पहला भेद तो पच्चीसमलदोषरहित झुद्धअविरतसम्यग्दष्टी हैं. बहुरि ग्यारह भेद 
प्रतिमानके त्रतनिकरि सहित होय सो ब्रती श्रावक है । 


आगें इनि बारहनिका स्वरूप प्रभृतिका व्याख्यान करे हं. तहां प्रथम ही 
अविरत सम्यग्दष्टीका कह हूं. तहां भी पहले सम्यक्त्वकी उत्पत्तिकी योग्यताका 
निरूपण करे हैं,-- 
चडउगदिभिव्वों सण्णी सुविसुद्दधो जग्गमाणपजञत्तो । 
संसारतडे नियडो णाणी पावेइ सम्मत्त ॥३०७॥ 
चतुर्गतिभव्य: संज्ञी सुविशुद्ध: जाग्रत्परयाप्त, । 
संसारतट निकट: ज्ञानी प्राप्नाति सम्यक्स्वं || ३ ०७॥ 


भाषाथ-ऐसा जीव सम्यकत्वकूं पांव है. प्रथम ही भव्य जीव होय जातें अभ- 

के सम्यक्त्व होय नाहीं. बहरि च्यारूं ही गतिवरिष सम्यक्त्व उपज हैं तहां भी 
मन सहित सनीके उपज हें. असनीक उपजे नाहीं. तहां भी विशुद्ध परिणामी 
होय, शुभ लेरया सहित होय, अद्युभ लेश्यार्म भी शुभ लेइ्यासमान कपायनिके 
स्थानक होय तिनिकूं विशुद्ध उपचारकरि कहिये संक्ृद परिणामनिविषे सम्यक्त्व 
उपज नाहीं. बहुरि जागतांक होय. सूताक नाहीं होय. वहुरि पयोप्तपणक होय 
अपयांप्त अवस्थाम॑ उपज नाहीं. बहरि संसारका तट जाके निकट आया होय 
निकट भव्य होय, अद्ध॑ पुद्ल परावत्तंन काल पहले सम्यक्त्व उपजै नाहीं.बहरि 
ज्ञानी होय साकार उपयोगवान होय निराकार दशनोपयोगम सम्यक्त्व उपजै 
नाहीं. ऐसे जीवंक सम्यक्त्वकी उत्पत्ति होय ह। 


>. ग 
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आगें सम्यक्त्व तीन प्रकार है. तिनिर्में उपशम सम्यकत्व अर क्षायिक 
सम्यक्त्वकी उत्पत्ति कैसें हैं सो कहे हैं,-- 
सत्तण्ह॑ पयठीणं उवसमदो होदि उवसमं सम्सं। 
खयदो य होइ खइय॑ केवलिमूले मणुसस्स ॥ ३०४ ॥ 
सप्तानां प्रकृतीनां उपशमतः भवति उपशमं सम्यक्‍्त्वं | 
क्षयतः च भवति ज्षायिर्क केवलिमूले मनुषस्थ || ३०८ ॥ 
माषाथ-मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्व, सम्यकृप्रकृतिमिथ्यात्व, अनंतानुबन्धी 
क्रोध, मान, माया, लोभ, इनि सात मोहकमंकी प्रकृतिनिके उपशम होतें उप- 
शम सम्यक्त्व होय है. अर इनि सातों मोहकमंकी प्रकृतिका क्षय होनेतें क्षायि 
क सम्यक्त्व उपज है. सो यह क्षायिक सम्यक्त्व केवली कहिये केवलज्ञानी तथा 
श्रुतकेवलीक निकट कम्मंभूमिके मनुष्यक ही उपज हे. 'भावाथे-इहां एसा जा- 
नना जो क्षायिक सम्यक्त्वका प्रारम्भ तो केबली श्रुतकेवलीके निकट मनुष्यके 
ही होय है. अर निछापन अन्यगतिमं भी होय है । 
आगे क्षायोपशमिक सम्यक्त्व कैसं होय सो कहे हं,--- 
अणउदयादों छ॒हूं सजाइरूवेण उदयमाणाणं । 
सम्मच्कम्मउदए खयउवसमियं हवे सम्मं ॥ ३०९ ॥ 
अनुदयात पण्णां म्वजातिरूपेण उदयमानानाम्‌ | 
सम्यक्त्वकर्मदिय क्षायोपश्यमिर्क भवेत्‌ सम्यकत्वं || ३००९ ॥ 
भाषाध-पूर्वोक्त सात प्रकृति तिनिमेसूं छह प्रकृतिनिका उदय न होय तथा 
सजाति कहिये समान जातीय प्रकृतिरूपकरि उदयरूप होय बहुरि सम्यक्‌ कर्म 
प्रकृतिका उदय होते क्षायोपशमिक होय. भावाथ-मिथ्यात्व सम्यम्मिथ्या- 
त्वका तो उदयका अभाव होय अर सम्यकक्‍्त्व प्रकृतिका उदय होय अर अनन्ता- 
न॒ुबंधी क्रोध मान माया लोभका उदयका अभाव होय तथा विसंयोजनकरि 
अप्रत्याख्यानावरण आदिक रूपकरि उदयमान होय तब क्षायोपशमिक सम्यक्त्व 
उपजे हैं. इनि तीनू ही सम्यक्त्वकी उत्पत्तिका विशेष कथन गोमइसार रुव्धि- 
सारतें जानना । 
आग ओपशमिक क्षायोपशमिक सम्यक्व अर अनन्तानुबंधीका विसंयो- 
जन अर देशव्रत इनिका पावना अर छूटि जाना उत्कृष्टकरि कहे हें, 
गिण्हदि मंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंखवाराओ। 
पढभकसायविणासं देसवर्य कुणद उकिट्वं ३१० ॥ 


बा बा ल्था 
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गृह्नाति मुश्नति जीवः द्वे सम्यक्त्वे असंख्यवारान्‌ । 
प्रथमकपायविनाशं देशत्रतं करोति उत्कृष्ट ॥ २१० ॥ 
भाषाथे-यह जीव औपशमिक क्षायोपशमिक ए दोय तो सम्यक्त्व अर अ- . 
नन्तानुबन्धीका विनाश विसंयोजन अप्रत्याख्यानादिरूप परिणमावना अर देश- 
ब्रत इनि च्यारिनिकूं असंख्यातबार ग्रहण करे है अर छोड़े है. यह उत्कृष्टकरि 
कह्या है. भावार्थ-पल्यका असंख्यातवां भाग परिमाण जो असंख्यात तेतीबार 
उत्कृष्टपण ग्रहण करे अर छोड़े पीछे मुक्ति प्राप्त होय । 
आगें ऐसें सप्त प्रकृतिक उपशम क्षय क्षयोपशमततें उपज्या सम्यकत्व केसें 
जाणिये ऐसा तत्त्वाथ श्रद्धानकूं नव गाधानिकरि कहे हैं,-- 
जो तन्च मणेयंतं णियमा सदृहदि सत्तभंगेहि । 
लोयाण पण्हवसदो ववहारपवत्तणढ्ड च ॥ ३११ ॥ 
जो आयरेण मण्णदि जीवाजीवादि णवविहं अत्थं । 
सुदणाणेण णयेहिं य सो सहिद्ठी हवे सुद्दो ॥ ३१२ ॥ 
यः तत्त्व अनेकान्तं नियमात्‌ श्रद्दधाति सप्तभन्लै: । 
लोकानां प्रश्नवशतः व्यवहारप्रवत्तनाथ च ॥ ३११ ॥ 
यः आदरेण मन्‍्यते जीवाजीवादि नवविर्ध अथ । 
श्रतज्ञानेन नयः च सः सद्दृष्टि: भवेत्‌ शुद्ध: ॥ ३२१२ ॥ 
भलायाथ-जो पुरुष सप्तभंगनिकरि अनेकान्त तत्त्वनिका नियमतें श्रद्धान करें 
जातें लोकनिका प्रश्नके वशतें विधिनिषधतें वचनके सात ही भंग होय हं ताते 
व्यवहारके प्रवत्तेनेके अथे भी सातभंगनिका बचनकी प्रवृत्ति होय हैं. बहारि जो 
जीव अजीव आदि नवप्रकार पदाथकू श्रुतज्ञान प्रमाणकरि तथा तिसके भेद 
जे नय तिनिकरि अपना आदर यल उद्यमकरि मान श्रद्धान करे सो शुद्ध स- 
म्यग्दृष्टी है. भावाथ-वस्तुका स्वरूप अनेकान्त हैं. जामें अनेक अंत कहिये 
घम होय सो अनेकान्त कहिये. ते धमे अस्तित्व नास्तित्व एकत्व अनेकत्व नि 
त्यत्व अनित्यत्व ॒भेदत्व अभेदत्व अपेक्षात्व अनपेक्षात्व देवसाध्यत्व पोरुषसा- 
ध्यत्व हेतुसाध्यद्त आगमसाध्यत्व अन्तरंगत्व बहिरंगत्व इत्यादि तो सामान्य 
हैँ. बहुरि द्रव्यत्व पयोयत्व जीवत्व अजीवत्व स्पशेत्व रसत्व गन्धत्व वणैत्व श- 
व्दत्व जुद्धत्व अशुद्धत्व मृत्तेत्व अमूत्तेत्व संसारित्व सिद्धत्व अवगाहत्व गतिहे 
तुत्व स्थितिहेतुत्व॒वत्तनाहेतुत्व इत्यादि विशेष धर्म हैं. सो तिनिके प्रश्नके वश- 
तें विधिनिषेधरूप वचनके सात भंग होय हूं. तिनिके स्थात! ऐसा पद लूगावणा. 


. खामिकातिकयानुप्रक्ञा.............. हद 


स्थात्‌ नाम कथ॑चित्‌ कोईप्रकार ऐसा अथमें है. तिसकरि वस्तुकूं अनेकान्त 
साधणा. तहां वस्तु स्यात्‌ अस्तित्वरूप है, ऐसे कोईप्रकार अपने द्रव्यक्षेत्र 
. कालभावकरि अस्तित्वरूप कहिये है. बहुरि स्यात्‌ नास्तित्वरूप है, ऐसें पर वस्तुके 
द्रव्यक्षेत्ररालभावकरि नास्तित्वरूप कहिये हं. बहुरि वस्तु स्यात्‌ अस्तित्व नास्ति- 
त्वरूप है, ऐसें वस्तु दोऊ ही धर्म पाइये हैं अर वचनकरि ऋमरत कहे जाय हें 

बहुरि स्थात्‌ अवक्तव्य है. ऐसे वस्तुम दोऊ ही धमे एक काल पाइये है तथापि 
एक काल बचनकरि कहे न जाय हैं तातें कोई प्रकार अवक्तब्य हैं. बहुरि अस्ति- 
त्वकरि कह्या जाय है दोऊ एक काल ह, तातें कह्या न जाय ऐस वक्तव्य भी है 
अर अवक्तव्य भी है तांत स्थात्‌ अस्तित्व अवक्तव्य है. ऐसें ही नास्तित्व अवक्त- 
व्य कहना, बहुरि दोऊं धर्म क्रकरि कह्या जाय युगपत्‌ कह्मा न जाय ॒तातें 
स्यात्‌ अस्तित्व नास्तित्व अवक्तव्य कहना, एस सात ही भंग कोई प्रकार संभव 
है. ऐसे ही एकत्व अनेकत्व आदि सामान्य घमनिपरि सात भंग विधिनिषेधते 
लगावणा. जस जैसे जहां अपेक्षा सम्भव सो लगावणी. बहुरि तसे ही विशेषत्व 
घम जीवत्व अजीवत्व आदिमें लगावणा जेस॑ जीव नामा वस्तु ह सो स्यात्‌ 
जीवत्व स्यात्‌ अजीवत्व इत्यादि लगावणा, तहां अपेक्षा ऐस जो अपना जीवत्व 
घर्म आपमें है तातें जीवत्व ह. पर अजीवका अजीवत्व धम याम नाहीं तोऊ 
अपने अन्य धमेकूं मुख्य करि कहिये ताकी अपेक्षा अजीवत्व है इत्यादि लंगा- 
वणा. तथा जीव अनन्त हैं ताकी अपेक्षा अपना जीवत्व आपमें परका जीवत्व 
यामें नाहीं है. तातें ताकी अपेक्षा अजीवत्व ह ऐसे भी सघे हैं. इत्यादि अनादि 
निधन अनन्त जीव अजीब वस्तु हें.तिनिविष अपने अपने द्रव्यत्व पर्यायत्व अन- 
न्‍्त धर्म हैं तिनि सहित सघ्त भंगतें साधना. तथा तिनिके स्थूल पयोय हैं ते भी 
चिरकालस्थायी अनेक धमरूप होय हं. जसं जीव संसारी सिद्ध. बहुरि संसारीम 
त्रस थावर, तिनिर्म मनुष्य तियेच इत्यादि. बहुरि पुद्वल्म अणु स्कन्ध तथा घट 
पट आदि, सो इनिक भी कथंचित्‌ वस्तुपणा सम्भंब हे.सो भी तेस ही सप्त भंगतें 
साधणा. बहुरि तसें ही जीव पुद्वलके संयोगते भये आस्रव बंध संबर निजेरा पुण्य 
पाप मोक्ष आदि भाव तिनिमें भी बहुत धमंपणाकी अपेक्षा तथा परस्पर विधि- 
निषेधर्तें अनेक धमेरूंप कथ॑चित्‌ वस्तुपणा संभव है. सो सप्तभंगतें साधणा. 
जेसें एक पुरुषमें पिता पुत्र मामा भाणजा काका भतीजापणा आदि घमे संभव 
है. सो अपनी अपनी अपेक्षातें विधिनिषेधकरि सात भंगतें साधणा. ऐसा निय- 
मकरि जानना जो वस्तुमात्र अनेक धम्म स्वरूप है सो सवेकूं: अनेकान्त जाणि 
श्रद्धान करे, बहुरि तैसें ही लोककेविषे व्यवहार प्रवत्तावे सो सम्यग्दृष्टी है. बहुरि 
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जीव अजीब आख्रव बंध पुण्य पाप संबर निजरा मोक्ष ये नव पदाथ हैं तिनिकूं 
तसें ही सप्तभंगतं साधने. ताका साधन श्रुतज्ञान प्रमाण है. अर ताके भेद द्रब्या- 
थिंक पयायार्थिक तिनिके भी भेद नेगम संग्रह व्यवहार ऋजुसूत्र शब्द समभिरूढ 
एवंभूत नय हैं. बहुरि तिनिके भी उत्तरोत्तर भेद जेते बचनके प्रकार हें तेते हैं, 
तिनिकूं प्रमाणसप्तभंगी अर नयसप्तभंगीके विधानकरि साधिये है. तिनिका 
कथन पहले छोकभावनामं कीया है. बहरि तिसका विशेष कथन तत्त्वाथसूत्रकी 
टीकातें जानना. ऐस प्रमाण नयनिकरि जीवादि पदार्थनिकूं जानिकरि श्रद्धान 
करे सो शुद्ध सम्यग्दष्टी होय है. बहरि इहां यह विशेष और जानना जो नय 
हैं ते वस्तुके एक एक धमंके ग्राहक हैँ ते अपने अपने विषयरूप घधमकूं ग्रहण 
करने विष सामान हैं ताऊ पुरुष अपने प्रयोजनके वशत तिनिकूं मुख्य गाणकरि 
कहे हैं. जसं जीव नामा वस्तु ह ताम अनक घमे हं, तोझ चेतनपणा आदि 
प्राणघारणपणा अजीवनितं असाधारण दखि तिनि अजीवनित न्‍्यारा दिखावनके 
प्रयोजनके वशतं मुख्यकरि वस्तुका जीव नाम धरा. ऐस ही मुख्य गाण करने- 
का सब धमेके प्रयोजनके वशत जानना. इहां इसही आशयतें अध्यात्म कथनी 
विष मुख्यकूं तो निश्चय कह्या है. अर गाणकूं व्यवहार कह्या हैं. तहां अभेद 
घम तो प्रधानकरि निश्चयका विषय कह्या, अर भद्‌ नयकूं गाणकरि व्यवहार 
क्या सो द्रव्य तो अभृद हं. तात निश्चयका आशक्षय द्रव्य हं. बहरि पयोय भेद 
रूप ह. तात व्यवहारका आश्रय पयोय ह तहां प्रयोजन ऐसा जो भदरूप वस्तु 
कूं सबे लोक जान है. तात जो जान सो ही प्रसिद्ध ह. याहीत॑ छोक पर्यायबुद्धि 
हैं. जीवंक नरनारक आदिपयाय हं. तथा राग द्वाष क्रोध मान माया लोभ आदि 
पयोय हूं. तथा ज्ञानके भदरूप मतिकज्ञानादिक पयाय हं. तिनि पयायनिहीकूं 
लोक जीव जांन हैं. तात इनि पयोयनित्रिप अभदरूप अनादि अनन्त एकभाव 
जो चेतना धम ताकूं महणकरि निश्चय नयका विषय कहिकरि जीव द्वव्यका 
ज्ञान कराया. पयोयाश्रित जो भद नय ताकू गोण कीया. तथा अभेद दृश्टिम 
यह दीख नाहीं तात॑ अभद्‌ नयका दृढ श्रद्धा करावनकूं कहा जो पयोय नय 

सो व्यवहार है, अभूताथ ह, असत्याथ ह. सो भेद बुद्धिका एकान्त निराकरण 
करनके अर्थ यह कहना जानना. ऐसा नाहीं कि यह भेद है, सो असत्यार्थ 
क्या. जो वस्तुका स्वरूप ही नाडीं ह जो एस सबंधा मान तो अनेकान्तमं सम- 
झा नाहीं सवथा एकान्त श्रद्धानतं मिथ्याट्टी होय ह. जहां अध्यात्म शाखनि- 
विष निश्चय व्यवहार नय कहे हं तहां भी तिनि दोऊअनिका परस्पर विधिनिषेधतं 
सप्तभंगकरि बस्तु साधणा. एककूं सवेथा सत्याथ मान अर एककूं सबंधा अस- 
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त्यार्थ माने तो मिथ्या श्रद्धान होय है. तातें तहां भी कर्थंचित्‌ जानना. बहुरि 
अन्य वस्तु अन्यविष आरोपणकरि प्रयोजन साधिये ह॑ तहां उपचार नय कहिये 
है सो यह भी व्यवहारविष ही ग्भित ह॑ ऐसे कद्या हे.जो जहां प्रयोजन निमित्त 
होय तहां उपचार प्रवर्त है. घृतका घट कहिये तहां माठीका घड़ाके आश्रय घृत 
भरत्रा होय तहां व्यवहारी जननिकूं आधार आधय भाव दीख हे ताकूं प्रधान- 
करि कहिये है. जो घृतका घड़ा हैं एसें ही कहे लोक समझे. अर घृतका घड़ा 
मगावे तब तिसकूं छे आबे, तात॑ उपचारवबिष भी प्रयोजन संभंव हें. ऐस ही 
अभेद नयकूं मुख्य कर तहां अभद दृष्टिमं भेद दीखे नाहीं तब तिसमभे ही भेद 
कह मो असत्याथे ह तहां भी उपचार सिद्धि होय हैं यह मुख्य गोणका भेदकूं 
सम्यग्दष्टी जाने है. गिथ्यादष्टी अनेकान्त वस्तुकूं जान नाहीं. अर सबंधा एक 
धम ऊपरि दृष्टि पड़ तब तिसहीकूं सबधा वस्तु मानि अन्य धमेकू के तो सबंधा 
गाणकरि अमत्याथ माने, के सवंधा अन्य घमेका अभाव ही मान, तथा मिथ्या- 
त्व दृढ़ होय है सो यह मिथ्यात्वनामा कमकी प्रकृतिके उदयतें यथाथे श्रद्धा 
न होय है तात॑ तिस प्रकृतिका काय हैं सो भी मिथ्यात्व ही कहिये है. अर 
तिम प्रकृतिका अभाव भये तक्त्वाथंका यथाथे श्रद्धान होय है सो यह अने- 
न्त वस्तुविष प्रमाण नयकरि सात भंगकरि साध्या हवा सम्यक्त्वका काये है 
तात॑ याकूं भी सम्यक्त्व ही कहिये. एसं जानना. जिनमतकी कथनी अनेक 
प्रकार ह सो अनकान्तरूप समझना. अर याका फल अज्ञानका नाश होकर उपादे- 
यकी बुद्धि अर वीतरागताकी प्राप्ति ह. सो इस कथनीका मम पावना बड़े भाग्यतें 
होय है. इस पंचम काम अबार इस कथनीक गुरुका निमित्त सुलभ नाहीं है 
ताते शास्त्र समझनका निरन्तर उद्यम राखि समझना योग्य है. जात यांक आ- 
श्रय मुख्यपण सम्यग्दशनकी प्राप्ति है. यद्यपि जिनेन्द्रकी प्रतिमाका दशन तथा 
प्रभावना अंगका देखना इत्यादि सम्यक्त्वकी प्राप्तिकूं कारण हैं तथापि शासत्रका 
श्रवण करना, पढ़ना, भावना करना, धारणा, हेतुयुक्तिकरि स्वमत परमतका भेद 
जानि नयविवक्षाकूं समझना वस्तुका अनेकान्तस्वरूप निश्चय करना मुख्य 
कारण है. तातें भव्य जीवनिकूं इसका उपाय निरन्तर राखणा योग्य हैं । 
आगें कह हं जो सम्यग्द्टी भये अनन्तासुबंधी कषायका अभाव होय है 
ताके परिणाम केसे होय हं,-- 
ण य कुव्वदि गब्ब॑ पुतकलत्ताइसव्वअत्थेसु । 
उवसमभावे भावदि अप्पाणं मुणदि तिणमित्त ॥ ३१३ ॥ 


है| 
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यः न च करोति गये पुत्रकलत्रादिसवोर्थेषु । 
उपशमभावान्‌ भावयति आत्मानं मन्यते तृणमात्र ॥ ३१३ ॥ 
माषाथ-जो सम्यम्दष्टी होय हैं सो पुत्र कलत्र आदि सवे परद्रव्य तथा 
परद्वव्यनिके भावनिविषे गये नाहीं करें हैं. परद्रव्यतें आपके बड़ापणा माने तो 
सम्यक्त्व काहेका. बहरि उपशम भाषनिकूं भाव है अनन्तानुबन्धीसम्बन्धी 
तीत्र रागद्वेष परिणामके अभावतें उपश्म भावनिकी भावना निरन्तर राखे है 
बहुरि अपने आत्माकूं तृणसमान हीण माने है जातें अपना स्वरूप तो अनन्त 
ज्ञानादिरूप है. सो जेते तिसकी प्राप्ति न होय तेते आपकूं तृणबराबरि माने 
हैं. काहविषै गये नाहीं करे हे । 
“ विसयासत्ञों वि सया सव्वारंभेसु वष्ठमाणो वि। 
मोहविलासो एसो इदि सब्वं मण्णदे हेये ॥ ३१४ ॥ 

विपयासक्तः अपि सदा सवोरम्भेपु वत्तमानः अपि। 

प्रोहविलासः एप: इति सब मन्यते हये ॥ ३१४ ॥ 

'माषाथ-अविरत सम्यग्टष्टी यद्यपि इन्द्रिय विषयनिविष आसक्त हँ बहरि 
त्रस धावर जीवके घात जाम होय ऐसे सब आरम्भविष॑ वत्तेमान है. अप्र- 
त्याख्यानावरण आदि कपायनिके तीत्र उदयनितं विरक्त न हवा हैं ताऊ ऐसा 
जाणे हैं कि यह मोहकमंका उदयका विलास हें. मेरे स्वभावम नाहीं है उपाधि 
है रोगवत हैं त्यजन योग्य ह. वत्तेमान कपायनिकी पीड़ा न सही जाय हैं ताते 
असमर्थ हवा विषयनिका सवना तथा बहु आरंभर्म प्रवत्तेना हो हैं ऐसा माने है। 

उत्तमगुणगहणरओ उत्तमसाहण विणयसंजुत्तो । 
साहम्मियअणुराई सो सहिद्ठी हवे परमो ॥ ३१५ ॥ 
उत्तमगुणग्रहणरत: उत्तमसाधूनां विनयसंयुक्त 
साधम्मिकानुरागी स सदृष्टि: भवेत्‌ परमः || ३१७ ॥ 

माषाथ-बहुरि केसा है सम्यग्दष्टी उत्तम गुण जे सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र 
तप आदिक तिनिविष तो अनुरागी होय, बहुरि तिनि गुणनिक धारक जे उत्तम 
सांधु तिनिका विनयकरि संयुक्त होय, बहुरि आप समान जे सम्यग्दष्टी साधर्मी 
तिनिविष अनुरागी होय, वात्मल्यगुणसहित होय, सो उत्तम सम्यग्दष्टी होय 
है. ए तीनू भाव न होय तो जानिये याके सम्यक्त्वका यथार्थपणा नाहीं । 

 देहमिलियं पि जीव॑ णिवणाणगुणेण मुणदि जो भिण्णं। 
जीवमिलियं पि देहं कंचुअसरिस वियाणेई ॥३१६॥ 
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देहमिलितं अपि जीव निजज्ञानगुणेन जानाति यः मिन्न॑ । 
जीवमिलित अपि देहं कनश्लकूस॒दर्श विजानाति ॥ ३१६ ॥ 
साचाध-यह जीघ देहतें मिलि रह्या है तोऊ अपना ज्ञानगुण जाण है. तातें 
आपकूं देहतें भिन्न ही जाणे है. बहुरि देह जीवतें मिलि रह्या है तौऊ ताकूं 
कंचुक कहिये कपड़ेका जामासारिखा जाणै है जेसे देहत जामा भिन्न है तैसे 
जीवतें देह भिन्न है. ऐसें जाणे ह । 
णिज्ियदोसं देवं सव्वजिवाणं दयावर धम्मं। 
वज्जियगंथं च गुरु जो मण्णदि सो हु सदहिद्वी ॥ ३१७ ॥ 
निर्जितदोष देव सवेजीवानां दयापरं धर्मम्‌ । 
वर्जितग्रन्थं च गुरु यः मन्यते सः स्फुर्ट सददृष्टि: ॥ ३१७ ॥ 
भाषाथे-जो जीव दोपवर्जित तो देव माने बहुरि सबब जीवनिकी दयाकूं 
श्रेष्ठ धम माने. बहरि निग्रनन्थ गुरुकूं गुरु मान सो प्रगटपण सम्यर्दष्टी ह 
भावार्थ-सर्वेज्ञ बीतराग अठारह दोषनिकरि रहित देवकूं माने, अन्य दोषस- 
हित देव हैं तिनिकूं संसारी जाण, ते मोक्षमागीं नाहीं, ऐसा जानि वंदें पूज 
नाहीं. तथा अहिंसारूप धम॑ जान, जे यज्ञादि देवतानिक अथ पशुघातकरि 
चढाव ताकूं घम मान हैं. तिसके पाप ही जानि आप तिसविष नाहीं प्रवर्त्ते 
बहरि जे ग्रन्थसहित अनेक भेष अन्यमतीनके हं तथा काल दोषत जेनमतरम भी 
भेष भये हैं तिनि सवनिर्कू भेषी पापंडी जान, बंद पूज नाहीं. से परिग्नहतें 
रहित होय तिनिहीकूं गुरु मानि बन्द पूज, जात॑ देव गुरु धमंके आश्रय ही 
भिथ्या सम्यक्‌ उपदेश प्रवत्तें हे. सो कुदव कुधम कुगुरुका वनन्‍्दना पूजना तो 
दूर ही रहा तिनिके संसगहीते श्रद्धान विगड़ है. तातें सम्यग्दष्टी तिनिकी संग- 
ति भी न कर. स्वामी समन्तभद्र आचाये रलकरंड श्रावकाचारम ऐसे क्या 
है, जो सम्यग्टष्टी है सो कुदव कुत्सित आगम अर कुलिंगी भेषी तिनिकूं 
भयतं तथा किछू आज्ञा्त तथा लोभतें भी प्रणाम तथा तिनिका विनय न करे(१) 
इनिका संसगेत श्रद्धा विगड़े ह. धमकी प्राप्ति ता दूरि ही रहा. ऐसा जानना । 
आगे मिथ्यादृष्टी कसा होय सो कहे हें,-- 
' दोससहिय पि देव॑ जीवहिसाइसंजदं धम्मं । 
गंथासत्त च गुरु जो मण्णदि सो हु कुद्दिद्ठी ॥ ३१४ ॥ 


(१) भयाशा खेहलोभाच कुदेवागमलिबड्लिनाम्‌ । 
प्रणाम विनय चव न कु्यु: शुद्धरृ्टय: ॥ 
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दोषसहित अपि देव जीवहिंसादिसंयुतं धम्म । 
ग्रन्थाशक्त च गुरु यः मन्‍्यते सः म्फुटं कुदृष्टि:॥ ३२१८ ॥ 
भाषाथे-जो जीव दोषनिसहित देवनिकूं तो देव माने, बहुरि जीव हिंसा- 
दिसहितकूं धर्म माने, बहुरि परिग्रहकेविषे आशक्तकूं गुरु माने, सो प्रगटपणे 
मिथ्यारष्टी है. भावाथ-भाव मिथ्यादष्टी तो अदृष्ट छिप्या मिथ्याती है. बहरि 
जो कुदेव राग द्वेष मोह आदि अठारह दोषनिकरि सहितकूं देव मानिकरि पू्जे 
बन्दे हैं. अर हिंसा जीवघात आदिकरि धम माने हँ बहरि परिग्रहकविषें आ- 
सक्त ऐसे भेषीनिकूं गुरु माने ह ते प्रगट प्रसिद्ध भिथ्यादष्टी हं. । 
आगें कोई कह कि व्यन्तर आदि देव लक्ष्मी दे हैं. उपकार करे हं तिनिकृं 
पूजने वन्दने कि नाही ताकू कहे हं,-- 
णय को वि देदि लच्छी ण को वि जीवस्स कुणइ उवयारं । 
उवयारं अवयारं कम्मं पि स॒हासुहं कुणदि ॥ ३१९ ॥ 
न च काडपि ददाति लक्ष्मी न क अपि जीवस्य करोति उपकारे । 
डपकारं अपकार कम्म अपि श॒भागन कराति ॥ ३१० ॥ 
भाषाथ-या जीवर्कूं कोई व्यन्तर आदि दब लक्ष्मी नाहीं दब ह बहुरि कोड 
अन्य उपकार भी नाहीं करे ह. जीवक प्रवमंचित शुभ अशुभ कम हूँ ते ही उप- 
कार तथा अपकार करे हं. भावाधे-कई एस मान ह जो व्यंतर आदि देव 
हमकूं लक्ष्मी दे हैं हमारा उपकार करे हं सो तिनिकूं हम पृज बन्द हं. सो यह 
मिथ्याबुद्धि है. प्रथम ता अबार कालम॑ प्रत्यक्ष कोई व्यंतर आदि आप देता 
देख्या नाहीं. उपकार करता दीख नाहीं जो एस होय तो पूजनवाल दरिद्री 
रोगी दःखी काहके रह. ताते वृथा कल्पना करे हैं. बहरि परोक्ष भी ऐसा निय- 
मरूप सम्बन्ध दीख नाहीं जो पूज तिनिक अवश्य उपकारादिक होयही. तात॑ 
यह मोही जीव वृथा ही विकल्प उपजाब ह. जो पृत्रकम शुभाशुभ संचित हं सो 
ही या प्राणीक सुख दुःख धन दरिद्र जीवन मरनकूं कर ह। 


भत्तीए पुज्जमाणों विंतरदेवों वि देदि जदि लच्छी । 
तो कि धम्मं कीरदि एवं चितेद सदिद्वी ॥ ३२० ॥ 
भक्त्या पूज्यमानः व्यन्तरदेवः अपि ददाति यदि लक्ष्मी । 
तत्‌ कि धर्म्म: क्रियत एवं चिन्तयति सददृष्टि: ॥ ३२० ॥ 
'माषाथ-सम्यर्दष्टी ऐस विचार जो व्यंतर देव ही भक्तिकरि पूज्या हक 
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लक्ष्मी दे है तो घममं काहेकूं कीजिये. भावाधथ-काय तो लक्ष्मीत हैं सो व्यंतर 
देव ही पूजेत लक्ष्मी दे ता धर्म काहेकूं सेवना ? बहुरि मोक्षमागके प्रकरणमें 
संसारकी लक्ष्मीका अधिकार भी नाहीं तातें सम्यग्दष्टी तो मोक्षमार्गी है. संसा- 
रकी लक्ष्मीकूं हेय जाने है ताकी बांछा ही न कर ह. जो पुण्यका उदयतें मिले 
तो मिलो, न मिले तो मति मिला, मोक्षहीके साधनेकी भावना कर हु. ताते 
संसारीक देवादिकके काहेकूं पूज बन्द ? कदाचित्‌ नाहीं पूज बन्द । 
आगे सम्थग्दृष्टीके विचार होय सो कहे हं,-- 
ज॑ सस्‍्स जम्मिदेसे जेण विहाणेण जम्मि कालम्मि । 
णादं जिणेण णियद जम्म॑ं वा अहव मरणं वा॥ ३२१ ॥ 
ते तस्स तम्मि देसे तेण विहाणेण तम्मि कालम्मि । 
को सक्रइ चालेदुं इंदो वा अह जिणिंदों वा ॥ ३२२ ॥ 
यत्‌ यस्य यम्मिन्‌ देश येन विधानेन यम्मिन्‌ काले । 
ज्ञात जिनन नियते जन्म वा अथवा मरणं वा ॥ ३२१ ॥ 
तत्‌ तम्य तम्मिनू दश तन विधानन तम्मिन्‌ कालि । 
क. शक्राति चालयितुं इन्द्र: वा अथ जिनेन्द्र. वा॥ १२२॥ 
भाषपाध-जो जिस जीवंक जिस देशविष जिस कालविंष जिस विधानकरि 
जन्म तथा मरण उपलक्षणंत दुःख सुख रोग दरिद्र आदि सबेज्ञ देवन जाण्या 
ह जो ऐसे ही नियमकरि होयगा, सो ही तिस प्राणीके तिस ही देशर्म तिस ही 
कालम तिस ही विधानकरि नियमतं होय है. ताकू इन्द्र तथा जिनन्द्र तीथकर 
देव कोई भी निवारि नाहीं सक है. मावाधे-सवेज्ञ देव से द्रव्य क्षेत्र काल 
भावकी अवस्था जाण हे. सो जो सवेज्ञके ज्ञानम प्रतिभास्या ह सो नियमकरि 
होय है तामें अधिक हीन किछू होता नाहीं ऐस सम्यग्दष्टी बिचारे है । 
आगे ऐसे ता सम्यग्दष्टी हैं अर याम संशय करे सो मिथ्यादष्टी है ऐसे कहे हैं,--- 
एवं जो णिच्चयदों जाणदि दव्वाणि सव्वपज्जाए। 
सो सहिटद्ढी सुद्दो जो संकदि सो हु कुद्दिद्वी ॥ ३२३ ॥ 
एवं यः निश्चयतः जानाति द्रव्याणि संवपयोयान्‌ । 
सः सदृष्टि: गुद्धः यः शड्भुत सः म्फुट कुदृष्टि:॥ ३२३ ॥ 
भाषाथे-या प्रकार निश्चयतें सब द्रव्य जीव पुद्दल धमे अधर्म आकाश 
काल इनिकूं, बहुरि इनि द्रब्यनिकी स्व पयायनिकूं सर्वाज््क आगमके अनुसार 
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जाण है श्रद्धान कर हे सो शुद्ध सम्यग्दष्टी होय है. बहुरि ऐसें श्रद्धान न करे 
शंका संदेह करें हे सो सर्वेज्ञके आगमतें प्रतिकूल है प्रगटपणें मिथ्यादृष्टी हे । 
आगें कहे हैं जो विशेष तत्त्वकूं नाहीं जाने है अर जिनवचनविषे आज्ञा 
मात्र श्रद्धान करें हे सो भी श्रद्धावान कहिये ह, 
जो ण वि जाणइ तचञं सो जिणवयणे करेइ सदृह्ण । 
ज॑ जिणवरेहिं भणियं ते सव्वमहं समिच्छामि ॥ ३२४॥ 
यः न अपि जानाति तत्त्वं सः जिनवचने करोति श्रद्धानं । 
यत्‌ जिनवरे: भणितं तत्‌ सब अहं समिच्छामि ॥ ३२४ ॥ 
भाषाधे-जो जीव अपने ज्ञानावरणके विशिष्ट क्षयोपशम बिना तथा वि 
शिष्ट गुरुके संयोगविना तच्त्वार्थरूं नाहीं जान सके हैं सो जीव जिनवचनदिषि 
ऐसें श्रद्धान करे है जो जिनेश्वर देवने जो तत्त्व कह्मा हैं, सो सबे ही में भले 
प्रकार इष्ट करूं हूं ऐसे भी श्रद्धावान्‌ होय हैं. भावाथे-जो जिनेश्वरके वचनकी 
श्रद्धा कर है. जो स्वेज्ञ देवने कह्या है सो सब मरे इष्ट हे. एस सामान्य श्रद्धार्त 
भी आज्ञा सम्यक्त्व कह्मा है । 
आगे सम्यक्त्वका माहात्म्य तीन गाधाकरि कहे हं,-- 
रयणाण महारयणं सब्वजोयाण उत्तमं जोय॑ । 
रिड्वीण महारिद्धी सम्मत्त सव्वसिद्धियरें ॥ ३२५॥ 
रलानां महारल सब्वयांगाना उत्तम याग । 
ऋद्धीनां महद्धिः सम्यक्त्वं सवसिद्धिकर ॥ ३२५॥ 
भाषाथ-सम्यक्त्व है सो रलनिविष तो महारल है बहुरि सर्व योग कहिये 
वस्तुकी सिद्धि करनके उपाय, मंत्र, ध्यान आदिक तिनिम उत्तम योग है जाते 
सम्यक्त्वत मोक्ष सधे हं. बहरि अणिमादिक ऋद्धि हं तिनिम बडी ऋद्धि ह. बहत 
कहा कहिये स्ेिसिद्धि करनेबाला यह सम्यक्त्व ही है । 
सम्मत्तगुणप्पहाणा देविदणरिंदवंदिओ होदि। 
चत्तवयों वि य पावद सग्गसहं उत्तम॑ विविहं ॥३२६॥ 
सम्यक्त्वगुणप्रधानः देवन्द्रनरन्द्रवन्दितः भवति । 
त्यक्तत्रत: अपि च प्राम्मोति खगसुखं उत्तम विविर्ध ॥ ३२६ ॥ 
माषाथ-सम्यक्त्व गुणकरि सहित जो पुरुष प्रधान है सो देवनिके इन्द्रनि- 
करि तथा मनुष्यनिके इन्द्र चक्रवत्योदिकरि वन्दनीय हो हे. बहुरि ब्रतरहित 
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होय तौऊ उत्तम नाना प्रकारके स्वगेके सुख पावे हैं. भावाथे-जामें सम्यक्त्व 
गुण होय सो प्रधान पुरुष है देवेन्द्रादिककरि पूज्य होय है. बहुरि सम्यक्त्वमें 
देवहीकी आयु बांधे हैं तातें ब्रतरहितके भी स्वगेहीका जाना मुख्य कह्मा है 
बहुरि सम्यक्त्वगुणप्रधानका ऐसा भी अथे होय है जो सम्पक्त्व पशच्चीस मल 
दोषनितें रहित होय अपने निःशद्धित आदि गुणनिकरि सहित होय तथा संवे- 
गादि गुणनिकरि सहित होय ऐसे सम्यक्त्वके गुणनिकरि प्रधान पुरुष होय सो 
देवेन्द्रादिकरि पृज्य होय है अर स्वगंकूं प्राप्त होय है । 
सम्माइट्टी जीवों दुग्गइहेदूँ ण वंधदे कम्मं । 
ज॑ बहुभवेसु वद्ध दुकम्मं त॑ं पि णासेदि ।| ३२७ ॥ 
सम्यस्टृष्टिजीव: दुर्गतिहेतुं न बच्नाति कर्म | 
यत्‌ बह भवेषु बद्धं दुष्कम तत अपि नाशयति | ३२७ ॥ 
भाषाथ-सम्यग्दष्टी जीव ह सो दुगतिका कारण जो अशुभ कम ताकूँ 

नाहीं बांधे हैं. बहरि जो पापकम पृत्र बहत भवनिविषे बांध्या ह तिसका भी 
नाश कर हे. भावाथं-सम्यग्टट्टी मरणकरि ट्वितीयादिक नरक जाय नाहीं 
ज्योतिष व्यंतर भवनवासी देव होय नाहीं. स्री उपजे नाहीं. पांच थावर विक- 
लत्नय असेनी निगोद म्लेच्छ कुभोगभूमि इनिविष उपजे नाहीं. जातें याक अन- 
न्तानुबंधीके उदयके अभावतं दुगंतिक कारण कपायनिके स्थानकरूप परिणाम 
नाहीं है. इहां तात्पये ऐसा जानना जो तीन काल तीन लोकविषे सम्यक्त्व 
समान कल्याणरूप अन्य पदार्थ नाहीं है. बहुरि मिथ्यात्व समान शात्रु नाहीं है. 
तातें श्रीगुरुनिका यह उपदेश ह जो अपना स्वेस्त्र उद्यम उपाय यलकरि मि- 
ध्यात्वका नाशकरि सम्यक्त्व अंगीकार करना. ऐसे गरृहस्थधमंके बारह भेद- 
नि पहला भेद सम्यकत्व सहितपणा है ताका निरूपण कीया । 

आगें ग्यारह भेद प्रतिमाके हैँ तिनिका स्वरूप कहे हैं तहां प्रथम ही दाशे- 
निक नामा श्रावककूं कहें हैं,-- 

बहुतससमण्णिदं जं मज्जं मंसादिणिदिदं दब्वं। 

जो ण य सेवदि णियमा सो दंसणसावओ होदि॥ ३२४ ॥ 


बहुत्रससमन्वितं यत्‌ मद्यमांसादिनिन्दितं द्वव्यं | 
यः न च सेवते नियमात्‌ सः दशनश्रावकः भवति ॥ ३२८ ॥ 


'माषाथे-बहुत त्रस जीवनिके घातकारि तथा तिनिकरि सहित जो मद्रि तथा 
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अति निन्दनीक जो मांस आदि द्रव्य तिनिकू जो नियमत न सेव भक्षण न 
करे सो दाशनिक श्रावक है. भावाथं-मदिरा अर मांस अर आदि शब्दतें 
मधु अर पंच उदंवर फल ए वस्तु बहुत त्रस जीवनिके घातकारि सहित हैं तारतें 
दार्शनिक श्रावक है सो तिनिकूं भक्षण न करे मद्य तो मनकू मोह है तब धमंकूं 
भूले है. बहुरि मांस त्रस घातविना होय ही नाहीं. मधुकी उत्पत्ति प्रसिद्ध है 
त्रस घातका ठिकाणा ही हैं. बहरि पीपल बड़ पीलू फलनिम प्रत्यक्ष त्रस जीव 
उड़ते देखिये हूँ अन्य ग्रंथनिमं कह्या है जो ए श्रावकके आठ मूल गुण हैं अर 
इनिकूं त्रस हिंसाके उपलक्षण कहे हं तातें जिनि वस्तुनिम त्रसहिंसा बहुत होय 
ते श्रावकक अभक्ष हें. तात भक्षणं योग्य नाहीं. तथा सात विसन अन्याय प्रवृ 
त्तिका मूल हैं तिनिका भी त्याग इहां कह्मा है. जूबा मांस मद वहया सिकार 
चोरी परस्त्री ए सात व्यसन कहे हँ. सो व्यसन नाम आपदा वा कष्टका हैं सो 
इनिके सेवनहारेकू आपदा आव है राज पंचनिका दंडयोग्य होय #ह तथा ति- 
निका सेवन भी आपदा वा कष्टरूप ह श्रावक्र ऐसे अन्याय काय कर नाहीं. इहां 
दर्शन नाम सम्यक्त्वका है तथा धमकी मूर्ति सबके देखनमं आंब ताका भी 
नाम दशेन है. सो सम्यग्दष्टी होय जिनमतकूं सब अर अभक्ष अन्याय अंगीकार 
करे तो सम्यक्त्वकूं तथा जिनमतकूं छजाब मलिन कर तात॑ं इनिकूं: नियमकरि 
छोडे ही दशनप्रतिमाधारी श्रावक्र होय ह । 
दिढचित्तो जो कुब्वदि एवं पि वर्य णियाणपरिहीणो । 
वेरग्गभावियमणो सो विय दंसणगुणो होदि ॥ ३२९ ॥ 
हदृढचित्त: यः कराति एवं अपि ब्रतं निदानपरिहीनः । 
बैराग्यभावितमना; सः अपि च दुर्शनगुणः भवति ॥ ३२०९ ॥ 


भाषाथ-ऐसे ब्रतकूं हृढचित्त हवा संता निदान कहिये इह लोक परलो- 
कनिके भोगनिकी बांछा ताकरि रहित हवा संता वराग्यकरि भावित (आला) है 
चित्त जाका, ऐसा हवा संता जो सम्यग्दृष्टी पुरुप कर है सो दशनीक श्रावक 
हिये ह. भावाथे-पहली गाथामं श्रावक कह्मा ताके ए तीन विशेषण आर 
जानने. प्रथम ता दृढचित्त होय परीषह आदि कष्ट आब तो ब्रतकी प्रतिज्ञाते 
चिगे नाहीं, बहुरि निदानकरि रहित होय अर इस लोकसम्बन्धी जस सुख सं- 
पत्ति वा परलोकसम्बन्धी शुभगतिकी बांछा रहित बराग्य, भावनाकरि चित्त 
जाका आला कहिये सींच्या होय, अभक्ष अन्यायकूं अत्यन्त अनर्थ जाणि त्याग 
करे ऐसा नाहीं जो शाखस्त्रमं त्यागने योग्य कहे तातें छोडने, परिणामर्म राग 


नाता इसयिलनन-नमनममूएन लटक 
स्वामकातकयानुप्रक्षा- २९, 


मिट नाहीं त्यागके अनेक आशय होय हं सो यांक अन्य आशय नाहीं केवल 
तीत्र कपायके निमित्त महापाप जानि त्याग है इनिकूं त्याग ही आगामी प्रति- 
माके उपदशयोग्य होय है. ब्रती निःशल्य कह्या हैं सो शब्यरहित त्याग होय 
है ऐसे दशनप्रतिमाधारी श्रावकका स्वरूप कह्या । 


आगें दूजी ब्रतप्रतिमाका स्वरूप कह हं,--- 
पंचाणुव्वयधारी गुणवयसिक्खावएहि संजुत्तो । 
दिढचित्तो समजतो णाणी वयसावओ होदि ॥ ३३० ॥ 


पश्चाणुन्रतघारी गुणत्रतशिक्षात्रतेः संयुक्तः । 
ट्ढचित्त: समयुक्तः ज्ञानी ब्रतश्रावकः भवति ॥ ३३० ॥ 


भाषाधे-जो पंच अणुत्रतका घारी होय बहुरि गुणत्रत तीन अर शिक्षात्रत 
च्यारि इनिकरि संयुक्त होय बहुरि दृढचित्त होय बहरि समभावकरि युक्त होय 
बहरि ज्ञानवान होय सो त्रत प्रतिमाका घारक श्रावक है. भावाथ-इहां अणु 
शब्द अल्पका बाचक ह जो पंच पापमसं स्थूल पाप हं तिनिका त्याग हैं, तार्त 
अणुब्रत संज्ञा ह. बहरि गुणब्रत अर शिक्षात्रत तिनि अणुत्रतनिकी रक्षा करन- 
हारे हैं तान॑ अणुत्रती तिनिकूं भी धांर हं. याक प्रतिज्ञा ब्रतकी ह॑ सो दृढ 
चित्त ह कष्ट उपसग परीपह आय सिथल न होय ह. बहूरि अप्रत्याख्यानावरण 
कपायके अभावतं य त्रत होय हं, अर प्रत्याख्यानावरण कपायके मंद उदयत॑ 
होय हैं. तात॑ उपशमभावब सहितपणा विशपण कीया है. यद्यपि दशनप्रतिमा 
घारीक भी अप्रत्याख्यानावरणका अभाव ता भया ह. परन्तु प्रत्याख्यानावरण 
कपायके तीत्र स्थानकनिक उदयत अतीचार रहित पंच अणुत्रत होय नाहीं 
तात अणुम्रतसंज्ञा नाहीं आब ह अर स्थूल अपेक्षा अणुब्रत ताक भी त्रसका 
भ्रक्षणका त्यागत अणुत्व ह व्यसननिर्म चोरीका त्याग ह सो असत्य भी यामें 
सर्भित छ परस्त्रीका त्याग है वराग्य भावना ह तांत परिग्रहके भी मूछोंके स्थानक 
टते हं परिमाण भी कर ह परन्तु निरतिचार नाहीं होय. तात॑ ब्रतप्रतिमा नाम 
पांव है. बहुरि ज्ञानी विशपण ह सो युक्त ही है सम्यग्दष्टी होय करि ब्रतका 
रूप जाणि गुरुनिकी दीई प्रतिज्ञा ले हे सो ज्ञानी ही होय ह, ऐसे जानना । 
आगे पंच अणुब्नतम पहला अणुत्रत कहे हें,-- 
जो वावरइ सदओ अप्पाणसमं परं पि मण्णंतो । 
निंदणगरहणजुत्तो परिहरमाणों महारंभे ॥ ३३१ ॥ 


घृ७ 
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तसघाद जो ण करदि मणवयकाएहिं णेवकारयदि । 
कुव्वंतं पि ण इच्छदि पढमवर्य जायदे तस्स॥ ३३२ ॥ 

यः व्यावृणोति सद॒यः आत्मना समे पर अपि मन्यमान: । 

निन्दनगहंणयुक्तः परिहरमाणः महारम्भान्‌ | ३३१ ॥ 

त्रसघातं यः न करोति मनोंवचनकायेः नेव कारयति । 

कुबेन्तं अपि न इच्छति प्रथमत्रतं जायते तस्य || ३३२ ॥ 

माषाथ-जो श्रावक त्रस जीव वेन्द्रिय' ऑ्टियिचोन्द्रिय पंचेन्द्रियका घात 
मन वचन कायकरि आप करे नाहीं परके पास करावे नाहीं अर परकूं करताकूं 
इष्ट ( भला )न मानें ताके प्रथम अहिंसा नामा अणुत्रत होय है. सो कसा है 
श्रावक ? दयासहित ता व्यापार कायम प्रवत्त है अर सब प्राणीकू आप समान 
मानता है. बहुरि व्यापारादि कायनिमं हिंसा होय हैं ताकी अपन मनुृविष अपनी 
निंदा करे है. अर गुरुनि पास अपना पापकूं कहे है सो गहांकरि युक्त ह. जो 
पाप लग ह ताका गुरुनिकी आज्ञा प्रमाण आलोचना प्रतिक्रमण आदि प्रायश्चित 
ले हैं. बहरि जिनिम॑ त्रस हिंसा बहुत होती होय एस बड़ व्यापार आदिक काये 
महा आरंभ तिनिकूं छोडता संता प्रवत्त है. 'भावाथ-त्रस घात आप कर नाहीं 
पर पासि करांव नाहीं करतेकूं भठा जान नाहीं. पर जीवकूं आप समान जान 
तब परघात कर नाहीं. बहरि वड आरंभ जिनिम त्रस घात बहत होय त छोड 
अर अल्प आरंभमं त्रस घात होय तिससे आपकी निन्‍दा गहाँ करे आटोचन 
प्रतिक्रमणादि प्रायश्चवित्त कर. बहरि इनिक अतीचार अन्य ग्रन्थनिम्म बड़े है 
तिनिकूं ठाले, इहां गाधाम अन्य जीवकूं आप समान जानना क्या है ताम अती 
चार टलना भी आय गया. परक वध बन्धन अतिभारारोपण अज्नपाननिएेघम 
दुःख होय ह सो आप समान परकूं जान तब काहेकूं करे । 
गे दूसरा अणुन्नतकूं कह हैं, 


हिसावयणं ण वयदि कक्कसवयणं पि जो ण भासेदि । ०७ 


णिट्चुरवयणं पि तहा ण भासदे गुज्ञवयणं पि॥ ३३३ ॥ ह 


हिदमिदवयण्ण भासदि संतोसकरं तु सव्वजीवाणं । रे 
धम्मपयासणवयणं अणव्वई हवदि सो विदिओ ॥ ३३४ 
हिंसावचन न वद॒ति क्केशवचन अपि यः न भाषते । | 


निम्नुरचचन अपि तथा न भाषते गुश्वचरन अपि ॥ ३३३ | भ्ग 


खामिकातिकेयानुप्रेक्षा.. १३१ 


हितमितवचन भाषते सनन्‍्तोषकरं तु सबेजीवानां । 
धम्मेप्रकाशनवचनं अणुत्रती भवति सः द्वितीयः ॥ ३३४ ॥ 


माषाथे-जो हिंसाका वचन न कह बहुरि ककेश वचन न कहे बहुरि निष्ुर 
वचन न कह बहुरि परका गुह्म वचन न कहे. तो कसा वचन कहे परके हित- 
रूप तथा प्रमाणरूप वचन कहे. बहरि सब जीवनिंक सन्‍्तोषका करनहारा वचन 
कहे. बहुरि धमका प्रकाशनहारा वचन कहे सो पुरुष दूसरा अणुब्रतका धारी 
होय है. भावाथ-असत्य वचन अनेक प्रकार हं. तहां सवेधा त्याग तो सकल 
चारित्री मुनिक होय ह अर अणुब्रतम स्थूलका ही त्याग है. सो जिस बचनतें पर- 
जीवका घात होय एसा ता हिंसाका वचन न कह. बहारि जो वचन परकूं क- 
डवा लाग सुणतं ही क्रोधादिक उपज ऐसा ककेश वचन न कह. बहुरि परके 
उद्बंग उपजि आबर, भय उपजि आधे, शोक उपजि आब कलह उपजि आर 
ऐसा निप्टरवैचन न कह. बवहरि परके गोप्य मर्मका प्रकाश करनवारा वचन न 
कह. उपलक्षणत आर भी एस जार्म परका बुरा होय सो वचन न कह. बहुरि 
कह ता हितमित वचन कह सर्व जीवनिक संतोष उपज एसा कह. बहुरि धमे- 
का जात प्रकाश होय ऐसा कह. बहुरि याके अतीचार अन्य ग्रंथनिम कहे हैं 
जो मिथ्या उपदेश रहोभ्याख्यान कूट्ेखक्रिया न्यासापहार साकारमन्त्रभेद सो 
गाथा विशेषण कीये तिनितें सर्च गर्भित भय. इहां तात्पय ऐसा जानना जो 
जात॑ परजीवका बुरा होय जाय अपन उपरि आपदा आब तथा वृथा प्रठाप बच- 
नत अपने प्रमाद बढ़ एसा स्थूल असत्य बचन अणुब्रती कह नाहीं. परपासि 
कहाव नाहीं. कहनेवालेकूं भा न जान ताक दूसरा अणुन्नत होय है । 


आगें तीसरा अणुब्रतकूं कहें हं,-- 
जो बहुमुल्ल वत्यं अप्पमुल्लेण णेय गिह्दि । 
वीसरियं पि ण गिहूदि लाभे थये हि तूसेदि ॥ ३३५॥ 
जा परदच्य॑ ण हरद मायालोहेण कोहमाणेण । 
दिढचित्ञो सुद्धमद अणुव्वई सो हवे तिदिओं ॥३३६॥ 
यः बहमृल्ये वम्तु अल्पमल्येन नेव ग्रह्नति। 
विस्मृतं अपि न मृह्नाति लाभे स्तोके हि तुप्यति || ३१५ ॥ 


यः परद्वव्यं न हरति मायालोमेन क्रोधमानेन । 
हृढचित्तः शुद्धमति: अणुत्रती सः भवेत्‌ तृतीयः ॥ ३३६ ॥ 


१३२ जैनग्रन्थरल्ञाकरे 


भाषाथे-जो श्रावक बहु मोलकी वस्तु अल्पमोलकरि न ले, बहुरि कपटकरि 
लोभकरि क्रोधकरि मानकरि परका द्रव्य न ले. सो तीसरा अणुब्रत धारी श्राच- 
क होय है. सो केसा हैं ? दृढ है चित्त जाका, कारण पाय प्रतिज्ञा विगाड़ नाहीं 
बहरि जुद्ध है उज्वल हैं बुद्धिजाकी. भावाथे-सातव्यसनके त्यागर्म चोरीका 
त्याग तो किया ही है ताम॑ इहां यह विशष जो बहु मोलकी वस्तु अल्प मोलम लनम 
भी झगड़ा उपजे है न जाणिये ह कान कारणते पेला अस्पमं दे ह बहारि परकी 
भूली वस्तु तथा मागम॑ पड़ी वस्तु भी न छे, यह न जाण ता पलछा न जाण 
ताका डर कहा? बहुरि व्यापार थोड़ ही ठाभ वा नफाकरि सन्‍तोष कर, बहुत 
लालच लोभतें अनथ उपज हे. बहुरि कपट प्रपंचकरिं काहूका धन ले नहीं. कोइन 
आपके पास धस्त्रा होय ता ताकू न देनके भाव राख नाहीं. बहुरि छोभकरि तथा 
क्रोधकरि परका धन खोसि न ले तथा मानते खोसि न ले तथा मानकरि कह 
हम बडे जोरावर हैं लीया तो लीया. एस परका घन ले नहीं. एस ही परक छि 
बाब नाहीं. एस लेतेकूं भठा जाण नाहीं. बहरि अन्य ग्रन्थनिम याक्र पांच अती 
चार कहे हं. चोरकू 'चोरीक अथ प्ररणा करणा. तिसका ल्‍्याया धन लना, राज्यत 
विरुद्ध होय सो काये करना, व्योपारक तोल वाट हीनाधिक राखण, अल्पमो- 
लकी वस्तुकूं बहु मोलकी दिखाय ताका व्योहार करना, ए पांच अतीचार हूँ 
सो गाधाम विशेषण कीये तिनिम॑ आय गये. ऐस निरतिचार स्तेयत्यागन्नतकूं: पाल 
सो तीसरा अणुत्रतका धारी श्रावक् होय ह । 
आगे ब्रह्मचय्येत्रतका व्याख्यान कर हं,--- 
असुइमयं दुग्गंधं महिलादेहं विर्चमाणा जा । 
रूव॑ लावण्णं पि य मणमाहणकारणं मणइ ॥ ३३७ ॥ 
जो मण्णदि परमहिले जणणीवहणीसआइसारित्यं । 
मणवयथणे कायेण वि बभवद सा हव यला ॥ ३३७ ॥ 
अशुविमये दुर्गन्ध॑ महिलादह विरक्तमान यः। 
रूप लावग्यं अपि च मनामाहनकारणं मन्यते ॥ ३३७॥ 
यः मनन्‍्यत परमहिलां जननी भगिनीसुतादिसहणशां । 
मनतसा वचनन कांयेन अपि ब्रद्मत्रती सः भवत्‌ स्थूल: ॥ ३६८ ॥ 
भाषाथ-जो श्रावक सत्रीकी देहकं अश्ुच्तिमयी दुर्गध जाणतो संतो तथा 
ताका रूप लावण्य ताकूं भी मनकेविषे मोह उपजावनकू कारण जाण है यातें 
१ “विश्ज्ञमाणो' विरक्तिगल्छन ऐसा भी पाठ > । 


खामिका तिकेया नुप्रेक्षा, १३३ 


विरक्त हवा संता प्रवर्त्त है बहुरि जो परस्त्रीकूं बडी माताकूं सारिखी, बराबरि- 
कीकू॑ बहणमसारिखी, छोटीकूं बटीसारिखी, तनवचनकायकरि जो जाएं है 
सो स्थूल ब्रह्मचयंका घारक श्रावक् है. परस्त्रीका तो मनवचनकायकृतका- 
रित अनुमादनाकरि त्याग कर अर स्वसत्रीकेतिष संतोष करें, तीत्रकामके वि- 
द कोड़ारूप न प्रवत्त. जात स्त्रीक घरीरकूं अपवित्र दुर्गध जाणि बराग्य भा- 
बनारूप भाव राख. अर कामकी नतीत्र बदना इस स्त्रीक निमित्तत होय ह ताक 
रूपत्यवण्य आदि चेष्टाकूं मनक मोहनकूं ज्ञानके मुठावनकूं कामके उपजाबनेकूं 
कारण जाणि बिरक्त रह सो चतुथ अणुन्नतका घारी होय ह. बहुरि याक्रे अतीचार 
परविवाह करणा, परकी परणी विनापरणी स्त्रीका संसग, कामकी क्रीडा, कामका तीज 
अभिप्राय, ए कह्या है, ते स्त्रीका दहते बिरक्त रहना इस विशेषणमं आय गये 
परस्त्रीका त्याग ता पहली प्रतिमास सात व्यसनके त्यागम आय गया, इहां अति 
तीघ्र कासकी वासनाऋा भी त्याग है. तात अतीचार रहित ब्त पल हु. अपनी 
सत्रीकतिप भी तीत्रपणा नाहीं होय है. एस ब्रह्मचय्य प्रतका कथन कीया । 
अब परिग्रहपरिमाण पांचमा अणुब्रतका कथन करे हं,-- 
जा लाहे णिहणिन्चा संतासरसायणेण संतुद्वी । 
णिहणदि तिह्ा दुद्धा मण्णंता विणस्सरं सब्बं ॥ ३३९ ॥ 
जो परिमाणं कुव्वदि धणधाणसुवण्णखिन्नमाईणं । 
उवआगज जाणित्ता अणव्वयं पंचम त्तस्स ॥ ३४० ॥ 
यः लोभ निहन्य सन्तोपरसायनन सन्तुष्ट | 
निहस्ति तृप्णा: दुष्टा' मन्‍्यमान: विनत्वरं सब ॥ ३३० ॥ 
यपरिमाणं कराति धन्यधान्यसुवणश्षत्रादीनां ) 
उपयाग न्ात्वा अणुत्रते पश्चम॑ तम्य ॥ ३४० ॥ 
सापाध-जो पुरुष लोभ कपायकूं हीनकरि संतोषरूप रसायणकरि संतुष्ट 
हवा सेता सब घन घान्यादि परिग्रहकूं विनाशीक मानता संता दुष्ट तृष्णाकूं 
अतिशयकरि हण ह. बहुरि धन घान्य सुवण क्षेत्र आदि परिग्रहका अपना उप- 
योग सामथ्य जाणि कार्यविशष जाणि तिसके अनुसार परिमाण करे है ताके 
पांचमा अणुत्रत होय है. अंतरंगका परिग्रह ता लोभ नृष्णा हैं ताकूं क्षीण करे 
अर बाह्यका परिग्रहका परिमाण कंर अर दृढचित्तकरि प्रतिज्ञाभंग न कर 
सो अतिचाररहित पंचम अणुत्रती होय है. ऐसे पांच अणुबत्रत निरतिचार पाले 
सो ब्रत प्रतिमाधारी श्रावक है ऐस पांच अणुत्रतका व्याख्यान कीया । 


१३९ जैनग्रन्थरलाकरे 


अब इनि ब्रतनिकी रक्षा करनेवाले सात शील हैं तिनिका व्याख्यान करे 
हैं तिनिमें पहले तीन गुणब्रत हैं तामें पहला गुणब्रत्कूं कहे हैं,-- 
जह लोहणासणइं संगपमाणं हवेद जीवस्स । 
सव्वं दिसिस पमाणं तह लोहं णासए णियमा ॥३४१॥ 
ज॑ परिमाणं कीरदि दिसाण सव्वाण सुप्पसिद्धाणं । 
उवआओगे जाणित्ता गुणव्वयं जाण त॑ पढम ॥ ३४२ ॥ 
यथा लोभनाशनाथ सड्ड प्रमाण भवेत जीवस्य । 
रावोसु दिश्ुु प्रमाणं तथा लोम॑ नाशयेत नियमात ॥ ३४१ ॥ 
यत्‌ परिमाणं क्रियते दिश्ानां सवासां सुप्रसिद्धानां । 
उपयोग ज्ञात्वा गुणत्रत जानीहि तत प्रथम ॥ ३५४२ ॥ 
मसाषाथ-जैस लोभके नाश करनके अथे जीवक परिग्रहका परिमाण होय है 
तेस॑ से दिशानिविष परिमाण कीया हवा भी नियमतं लोभका नाश कर ह. ताते 
जे सब ही जे पूव आदि प्रसिद्ध दश दिल्ला तिनिका अपना उपयोग प्रयोजन 
काय जाणिकरि परिमाण कर ह सो पहला गुणत्रत ह. पहले पांच अणुत्रत कहे 
तिनिका ए गुणब्रत उपकारी है. इहां गुण गब्द उपकार बाचक लेणा सो लोभ- 
के नाश करनक्‌ जस परिग्रहका परिमाण कर तस ही लोभके नाश करनकूं भी 
देशाका परिमाण कर. जहां ताइ परिसाण कीया ताक पर जो द्रव्य आदिकी 
प्राप्ति होती होय ताऊ तहां जाय नाहीं. ऐस लोभ घण्या. बहरि हिंसाका पाप- 
भी परिमाण पर न जानत॑ तहां सम्बन्धी न छाग, लव तिस सम्बन्धी महात्रत 
तुल्य भया। 
अब दूमरा गुणब्रत अनथंदंड विरतिकूं कह हं,-- 
कर्ज किपि ण साहदि णिच्च पाव॑ करेदि जा अत्थो। 
सो खलु हवे अणत्थो पंचपयारों वि सो विविहों ॥ ३४३ ॥ 
कार्य किमपि न साथर्यात नित्य पाप॑ करोति य. अथः । 
सः खत भवत अन-'' यश्चप्रकारः अपि सः विविध: || ३०३ ॥ 
माषाथे-जो काय प्रयोजन तो अपना किछू साध नाहीं अर केवल पापहीकूं 


उपजाब ऐसा काये होय ताकू अनथ कहिये. सो पांच प्रकार है तथा अनेक 
प्रकार भी है. भावाथ-निःप्रयोजन पाप लगाव सो अनथद्‌ड है सो पांच प्रकार 


बे के िक्कानिकेयानुप्रेक्षा | आल औईीन 
"कर ५ ८ ५१5 ०/ %, , ढक पलट हे 
करे कहे हं. अपध्यान, पापोपदेश, प्रमादचया., हिंसाप्रदान, दुःश्रुतिश्रवणादि 
बहुरि अनेक प्रकार भी है | 
अरब प्रथम भेदकूं कह हं,-- 
परदोसाणं गहणं परलच्छीर्ण समीहणं जं च । 
परइत्थीआलोओ परकलहालोयणं पढमं ॥ ३४४ ॥ 
परदोषानां ग्रहर्ण परलक्ष्मीनां समीहनं यत च । 
परम्री आलोक परकलहालाकन प्रथम ॥ २०४ ॥ 
भसाषाथ-परक दोपनिका ग्रहण करना परकी लक्ष्मी धन सम्पदाकी बां 
करना परकी स्त्रीकूं रागसहित दखना परकी कलहकूं देखना इत्यादिकायनिकूं 
कर सो पहला अनथेदंड ह. 'मावाथे-परक दोपनिका ग्रहण करनम अपने भाव 
तो विगई अर प्रयोजन अपना किछ सिद्ध नाहीं, परका बुरा होय आपंक दुष्टपना 
ठहर. बहुरि परकी सम्पदा देखि आप ताकी इच्छा कर ता आपक किछू आय 
जाय नाहीं याम॑ भी निःप्रयोजन भाव बिगड़ हैं. बहरि परकी स्त्रीकूं रागसहित 
दखनेभ॑ भी आप त्यागी होयकरि निःप्रयोजन भाव काहेकू विगाह़ ? बहरि परकी 
कलहक देखनम भी किछू अपना काये सथता नहीं. उलटा आपमं भी किछू आ- 
फति आय पढे है. ऐस इनि्कू आदि देकरि जिन कायनिविषे अपन भाव विगड़ें 
तहां अपध्यान नामा पहला अनथदेड होय ह सो अणुब्रतभंगका कारण ह याके 
छोडे ब्रत दृढ रह हैं । 
अब दूजा पापोपदेश नामा अनथदंडर्कू कहे हं,-- 
जो उवएसो दिज्जय किसिपसुपालणवणिजपमुहेसु । 
पुरिसित्थीसंजोए अणत्थदंडो हवे विदिओं ॥ ३४५ ॥ 
यः उपदशश: दीयत कृषिपशुपालनवाणिज्यप्रमुखपु । 
पुरुषखीसंयोगे अनथदण्ड: भवत द्वितीय: ॥ ३४५ ॥ 
साधाथ-जो खेती करना पशुका पालना वाणिज्यकरना इत्यादि पापसहित 
काय तथा पुरुष सत्रीका संजोग जैस होय तंसे करना इत्यादि कायनिका परकूं 
उपदेश देना इनिका विधान बतावना जामें किछू अपना प्रयोजन संघ नाहीं 
केवल पाप ही उपज सो दूजा पापोपदेश नाम अन्थंदंड है. परकूं पापके उप- 
देशम अपने केवल पाप ही बंघ है. तात व्रतभंग होय है तार्त याकूं: छोडे उन- 
की रक्षा हे ब्रतपरि गुण कर है उपकार कर हं तातें याका नाम गुणत्रत है । 


१३६ जनग्रन्थरलाकरे | 


आगें तीसरा प्रमाद्चरित नाम अनर्थदंडका भेदकूं कह हं, 

विहलो जो वावारों पढवीतोयाण अग्गिपवणाण । 

तह वि वणप्फदिछेओ अणत्थदंडों हवे तिदिओं ॥ ३४६ ॥ 
विफल: यः व्यापारः प्रथ्वीतोयानां अभिपवनानां ! 
तथा अपि वनम्पतिच्छेद: अनथेदण्ड' भवेत तृतीयः ॥ ३४०६ ॥ 

'भाषाथे-प्ृथ्वी जल अग्नि पवन इनिके विफल निःप्रयोजन व्यापारमं प्रवृत्ति 
करना तथा निःप्रयोजन वनस्पति हरतिकायका छेदन भेदन करना सो तीसरा 
प्रमादचरितनामा अनथ दण्ड है. मावाध-जो प्रमादक वशि होकर प्रथित्री 
जल अग्नि पवन हरितकायकी निःप्रयोजन विराधना कर तहां त्रस थावरनिका 
घात ही होय अपना कार्य किछ सच नाहीं तांत याके करनेम ब्रत भंग है. छोड़े 
व्रतकी रक्षा होय है । 

आगें चौथा हिंसादान नामा अनर्थ दंडकूं कहे हें, 

मज्जारपहुदिधिरणं आयुधलाहादिविक्कणं ज॑ च । 

लक्खाखलादिगहणं अणत्थदंडो हवे तुरिआ ॥ ३४७ ॥ 
माजा स्प्रभतिधघरणं आयुधलोहादिविक्रयः यत ने । 
लाक्षाखलादिग्रहणं अनथद॒ण्ड, भवत तुख्य ॥ ३४७ ॥ 

'मापाथ-जो विलाबव आदि जो हिंसक जीवांका पालना बहरि लोहका तथा 
लोह आदिक आयुघधनिका व्योपार करना, देना लेना बहुरि लाख खला आदि 
शब्दत विष वस्तु आदिका दना लना विणज करना यह चांथा हिंसादान नामा 
अनथ॑ंदंड है. 'भावाथे-हिंसक जीबनिका पालन ता निःप्रयोजन अर पाप प्रसि- 
द्ध ही ह. बहरि बहत हिंसाके कारण शस्त्र लोह लाख आदिका विणज करणा 
देना लना भी करनम॑ं फल अल्प ह. पाप बहत ह। ताते अनथदंड ही ह यामे 
प्रचर्त ब्रतभंग होय ह छोड व्रतकी रक्षा है । 

आगे दुःश्वुतिनामा पांचमा अनथंदंडकूं कहे हं,-- 
ज॑ सवर्ण सत्थाणं भंदणवसियरणकामसत्थाणं। 
परदोसाणं च तहा अणत्थदेडो हवे चरमा ॥ ३४४ ॥ 
यतू श्रवर्ण शम्राणां भण्डणवज्चीकरणकामशास्त्राणां । 
परदोषाणां च तथा अनथदण्डः मवेत चरमः ॥ ३४८ ॥ 
भाषाथ-जो सवंधा एकान्ती तिनिके भाषे शास्त्र शख्त्रसारिखे दीखें ऐसे 
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कुशासत्र तथा भांडक्रिया हास्य कातृहलके कथनके शाख तथा वशीकरण मन्ज- 
प्रयोगके शास्त्र तथा ख्ीनिके चेष्टाके वणेनरूप कामशास्त्र तिनिका सुनना तथा 
उपलक्षणत वांचणा सीखना सुनावना भी जानना. बहुरि परके दोषनिकी कथा 
करना सुनना यह दुःश्रुतिश्रवण नाम अंतका पांचवां अनथेदंड हैं. 'भावाथ- 
खोटे शास्त्र सुनने वाचने सुनावने रचने किछू प्रयोजन सिद्धि नाहीं. केवल 
पाप ही होय ह अर आजीविका निमित्त भी इनिका व्योहार करणा श्रावककूं 
ग्रोग्य नाहीं. व्योपार आदिकी योग्य आजीविका ही श्रेष्ठ हं. जाम ब्रतभंग होय 
सो काहेकूं कर? ब्रतकी रक्षा ही करनी । 
आगे इस अनथंदंडके कथनकूं संकोच हं,-- 
एवं पंचपयारं अणत्थदंदं दुहावह णिन्च । 
जो परिहरेद णाणी गुणव्वदी सो हवे विदिओजो ॥ ३४९ ॥ 
एवं पश्चप्रकारं अनथदण्ड दुःखावहं नित्य । 
यः परिहरति ज्ञानी गुणबत्रती सः भवेत्‌ द्वितीय: ॥ ३०९, ।॥। 
माषाथ-जो ज्ञानी श्रावक इस प्रकार अन्थंदंडकूं दुःखकरि निरंतर उप- 
जावनहारा जाणि छोड़े है सो दूसरा गुणब्रतका घारी श्रावक होय है. भावाथे- 
यह अनथंदंडका त्यागनामा गुणत्रत अणुव्रतनिका बड़ा उपकारी है तात॑ श्राव- 
कनिर्कूं अवश्य पालना योग्य है । 
आगे भोगोपभोगनामा तीसरा गुणत्रतकूं कहे हं,-- 
जाणित्ना संपत्ती भोयणतंबोलवत्थुमाईणं । 
ज॑ परिमाणं कीरदि भोउवभोयं वर्य तस्स ॥ ३५० ॥ 
ज्ञात्वा सम्पत्ती: भोजनताम्बृलवस्ादीनां । 
यत्‌ परिमाण्ण करोति मोगोपभोगं ब्रते तस्ब्र ॥ ३५० ॥ 
साषाथ-जो अपणी सम्पदा सामथ्य जाणि अर भोजन तांबूल वसत्र आदिका 
परिमाण मर्याद करें तिस श्रावकक भोगोपभोग नाम गुणब्रत होय हैं. भावाथे- 
भोग तो भोजन तांवूल आदि एकबार भोगर्म आब सो कहिये. बहुरि उपभोग वस्त्र 
गहणा आदि फेरि फेरि भोगमें आबे सो कहिये. तिनिका परिमाण यमरूप भी 
होय है अर नित्य नियमरूप भी होय हे सो यथाशक्ति अपनी सामग्रीकूं विचारि 
५शरूप करि ले तथा नियमरूप भी कहे हैं तिनितें नित्य काम जाणें तिस अनु- 
सा 'ो करे. यह अणुब्रतका बड़ा उपगारी है। 
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आगें भोगोपभोगकी छती वस्तु्कूं छोड़े हैं ताकी प्रशंसा कर है,-- 
जो परिहरेइ संतं तस्स वर्य थव्वदे सुूरिदेहि । 
जो मणलड॒व भक्‍खदि तस्स वयं अप्पसिद्धियरं ॥ ३५१ ॥ 
यः परिहरति संत तम्य बतं स्तूयते सुरेन्द्र: । 
यः मनोमोदकवत बुभुक्षति तम्य त्रतं अल्पसिद्धिकरं ॥ ३०१ ॥ 
'भाषाथ-जो पुरुष छती वस्तुकूं छोड है ताके ब्रतकूं सुरन्द्र भी सराव ह 
प्रशंसा कर है बहरि अणछतीका छोडणा तो ऐसा है जम लाड़ तो होय नाहीं 
अर संकल्पमात्रमनम लाडुकी कल्पनाकरि छाड़ु खाय तसा है. सो अणछती 
वस्तु ता संकल्पमात्र छोडी ताके वह छोड़ना ब्रत तो है परन्तु अल्पसिद्धि 
करनेवाला है, ताका फल थोड़ा है. इष्टमां कोइ पूछ भोगोपभोग परिमाणकूं तीस- 
रा गुणब्रत कह्मा सो तच्त्वाथसूत्रत्िप नो तीसरा गुणब्रत दशव्रत कद्मा ह भो 
गोपभोग परिमाणकू तीसरा शिक्षात्रत कह्या है सो यह कस ? ताका समाधान 
जो यह आचायनिकी विवक्षाका विचित्रपणा ह. म्वामी समंतभद्र आचायन भी 
रलकरण्डअ्रवकाचारमं इहां कह्या तस ही कह्या ह सो याम॑ विरोध नाहीं. इहां 
तो अणुब्रतकी उपकारी अपक्षा लड़ €& अर तहां सचित्त आदि भोग छोडनकी 
अपेक्षा मुनित्रतकी शिक्षा देनकी अपक्षा लड़ ह किछ विरोध ह नाहीं. एस तीन 
गुणब्रतका व्याख्यान कीया । 
गे च्यारि शिक्षात्रतका व्याख्यान कर हैं नहां प्रथम ही सामायिक शि- 
क्षात्रतकूं कहें हं,-- 
सामाद्यस्स करण खत्त काल च आसण् विलओ । 
मणवयणकायसुद्धी णायव्वा हुंति सत्तेच ॥ ३५२ ॥ 
सामायिकस्य करण क्षत्र कार्ड च आसने विलय: । 
मनावचनकायशद्धि. ज्ञातस्या' मवन्ति सप्र एबं ॥ ३०२ ॥ 
भाषाथ-पहले ते। सामायिकके करणविप क्षेत्र काल आसन बहुरि लय बहुरि 
मनवचनकायकी शुद्धता ए सात सामग्री जानने योग्य ह. तहां क्षेत्रकूं कह हं। 
जत्य ण कलयलसद बहुजनसंघट्टणं ण जत्थ त्थि। 
जन्थ ण दंसादीया एस पसत्थों हवे देसा ॥ 3३१३ ॥ 
यत्र न कलकलशब्द: बहुजनसट्डइन न यत्र अग्ति। 
यत्र न दर्शाढकाः: एप: प्रशक्तः भवत दे ॥ ३२७३ ॥| जे एस 


पलच्दलनतयाउयाणपकाा सात तउसतआ कु तहपमा करता न्ल्ह्छ्न्ाा 
खामिकातिकयानुपक्षा., १३९ 


भाषाथ-जहां कडकलाट शब्द नाहीं होय. बहुरि जहां बहुत लोकनिका संघट 
आवना जावना न होय- बहरि जहां डांस मच्छर कीड़ी पीपल्‍या ह्त्यादि झारी- 
रकूं बाधा करनहारे जीव न होंय, ऐसा क्षेत्र सामाथिक करनकूं योग्य है 
भावाथ-जहां चित्तकू कोऊ क्षोभ उपजनक कारण न होंहिं तहां सामायिक करना । 

अब सामयिकक कालकू्‌ कह हं,-- 
पुन्वह्न मज्ञक्ले अवरक्ते तिहि वि णालियाछको । 
सामाइयस्स कालो सविणयणिस्सेसणिदिद्वा ॥ ३१४ ॥ 
पृवाह्व मच्याह अपराह्न त्रिपु अपि नालिकापटकरम । 
मारयिकस्य कारू सविनयनिःखशनिद्धिषप्ट: ॥ ३०४० ॥ 

'लाषाथ-पृवाह् कहिये प्रभातकाल मध्याह् कहिय बीचिका दिन अपराह, 
कहिये पाछिला दिन इनि तीनूं कालबिंप छह छह घड़ीका काल सामायिकका 
है, सो यह विनय सहित निःस्व कहिये परिग्रह रहित मुनि तिनिके इश जो 
गणधघर देच्र तिनिरन कह्या ह. मावाथ-प्रभात तीन घड़ीका तड़कासूं लगाय 
तीन घड़ी दिन चत्न्यां ताई ऐस छह घटी पृवरकृछआार, दोय पहर पहलां तीन 
घड़ीत लगाय पीछ तीन घड़ी एस छह घड़ी मध्याह्तकाल. तीन घड़ी दिनसू 
लगाय तीन घड़ी राति ताई एस छह घड़ी अपराह्काल. यह सामायिकका 
उत्कृष्ट काल है. बहुरि दोय घड़ीका भी कह्या है एस तीनू कालकी 
छह घड़ी होय है । | 
अब आसन तथा लय अर मन वचन कायकी शुद्धता कह हं,-- 
वंधित्ता पज्जंक अहवा उद्ेणग उग्भओ ठिज्चा । 
कालपमाणं किदच्चा इंदियवावारवज्जिआ होऊ ॥ ३५५ ॥ 
जिणवयणेयश्गमणा संपुडकाओ य अंजलिं किच्चा । 
ससरूवे संडीणा वंदणअत्यं वि चितितो ॥ ३१६ ॥ 
किच्चा देसपमाण्णं सव्व सावज्जवज्जिदों होऊ । 
जो कुव्वदि सामइयं सो मुणिसरिसो हवे सावो॥ ३५७ ॥ 

बच्धित्वा पय्यई अथवा ऊद्धन उद्ध: खित्वा | 
कालग्रमाणं कृत्वा इन्द्रियव्यापारवर्जितः भृत्वा ॥ २०८ ॥ 
जिनवचनकाग्रमनाः संपुटकायः च अज्ञलि हत्वा । 
खखरूपे सेलीन: वन्दनांथ अपि चिन्तयन्‌ || २३७६ ॥ 
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कऊत्वा देशप्रमाणे सबसावद्यवर्जितः भूत्वा। 
आप न्‍ यिके शा े 
यः करोति सामायिक सः मुनिसदृशः भवेत्‌ आवकः ॥ ३७५७ ॥ 


भाषाथ-जो पर्यक आसन बांधिकरि अथवा ऊभा खड़ा आसनतें तिष्ठिकरि, 
कालका प्रमाणकरि, इन्द्रियनिके व्यापार विषयनित्रिषि नाहीं होनेके अथे जिनव- 
चनकेविष एकाश् मनकरि, कायकूं संकोचकरि, हस्तकी अंजलि जोडिकरि, बहरि 
अपना स्वरूपविष लीन हवा संता अथवा सामायिकका वंदनाका पाठके अथ॑कू 
चिंतवता संता प्रवत्तें, बहुरि क्षेत्रका परिमाणकरि सबे सावद्ययोग जो गृह व्या- 
पार आदि पापयोग ताके त्यागकरि पापयोगतें रहित होय सामायिक कर सो 
श्रावक तिसकाल मुनि सारिखा है, भावाथे-यह शिक्षात्रत हैं तहां यह अर्थ सूचे 
है जो सामायिक है सो सर्व रागद्वेषसूं रहित होय सब्र बाह्यके पापयोग क्रियासूं 
२हित होय अपने आत्मस्वरूपकेविष लीन हवा मुनि प्रवर्स है सो यह सामायिक 
चारित्र मुनिका धर्म है. सो ही शिक्षा क्रावककूं दीजिये ह जो सामायिक 
कालकी मयोदकरि तिसकालम मुनिकी रीति प्रवत्त जात॑ मुनि भये ऐस सदा 
रहना होयगा, इस ही अपेक्षाकरि तिस काल मुनि सारिखा श्रावकर्कू कह्मा ह। 
गें दूसरा शिक्षात्रत प्रोषधोपवासकूं कहे हैं,-- 
ण्हाणविलेवणभसणइत्थीसंसग्गगंधधवदीवादि । 
जो परिहरदि णाणी वेरग्गभरणभसणं किच्चा ॥ ३५४ ॥ 
दास वि पव्वस सया उववासं एयभत्तणिव्वियडी । 
जो कुणइ एवमाई तस्स वर्य पोसहं विदियं ॥ ३५९ ॥ 
खानविलेपनभृषण्त्रीसंसगगन्धधृपरदीपादीन । 
यः पारहरति ज्ञाना वराग्यभरणमृपण कृत्या ॥ ३७५८ ॥ 
द्वया: अपि पव॑णाः सदा उपवास एकभक्त निर्विक्ृति । 
य. कराति एवमादि तम्य ब्॒त प्रोषधं द्वितीय ॥ २०५० ॥ 
मापाध-जो ज्ञानी श्रावक एकपक्षविष दोय पत्रे आंठें चोदसिविषे स्त्ान 
विलेपन आभूषण स्त्रीका संसगं सुगंध धूप दीप आदि भोगोपभोग बस्तुकूं छोडे 
अर वैराग्य भावना सोइ भय आभरण तिसकरि आत्माकूं शोभायमानकरि उप- 
वास तथा एकभक्त तथा नीरस आहार करें तथा आदि शाब्दकरि कांजी करें. 
केवल भात पाणी ही ले. ऐस कर ताक प्रोषधोपब्रत नाम शिक्षात्रत होय है, 
भावाथ-जसस सामायिक करनेकूं कालका नियमकरि सर्व पापयोगसू नित्‌.. 
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होयकरि एकान्त स्थानक धमंध्यानकरता संता बैठे. लेसे ही सर्च शहकार्यक 
त्यागकरिं समस्त भोग उपभोग सामग्मीकूं छोडिकरि साते तेरसिक दोय पहर 
दिन पीछ एकान्त स्थानक बटे, धमध्यान करता संता सोलह पहर ताँई मुनिकी 
ज्यों रह, नवमी पूण्णमासीकूं दोयपहरां प्रतिज्ञा पूरण होय, तब शहकारजने 
लाग. ताके प्रोषध ब्रत होय हे. आर्द चादसिके दिन उपवासकी सामथ्य न होय 
ता एक बार भोजन करे. तथा नीरस भोजन कांजी आदि अल्प आहार कर 
ले, समय घमध्यानमें खोब., सोलह पहर आगें प्रोषध प्रतिमाम कही है. तस॑ 
करें. परन्तु इहां गाथामं॑ न कही ताते सोलह पहरका नियम न जानना. यह 
भी मुनिम्नतकी शिक्षा ही हं। 
आगें अतिधिसंविभाग नामक तीसरा शिक्षान्रत कहे हं, 
तिविहे पत्तम्मि सया सद्दभाइगुणेहिं संजदों णाणी । 
दाणं जो देदि सयं णवदाणविहीहिं संजुच्तो ॥ ३६० ॥ 
सिक्‍्खावयं च तदियं तस्स हवे सव्वसाक्खसिद्धियरं । 
दाणं चउव्विहं पि य सब्वे दाणाण सारयरे ॥ ३६१ ॥ 
त्रिविध पात्र सदा अद्वादिगुण: संयुतः ज्ञानी । 
दाने यः ददात म्वक नवदानविधिभिः संयुतः ॥ ३६० || 
शिक्षात्रत व तृताय तम्य भवत सचसाख्यासाद्धिकर । 
दाने चतुविध अपि च सबदानानां सारकरे ॥ ३६१ ॥ 
माधाथ-जो ज्ञानी श्रावक्र उत्तम मध्यम जपन्य तीन प्रकार पात्ननिके नि- 
मित्त दाताके श्रद्धा आदि गुणनिकरि युक्त होयकरि अपने हस्तकरि नवधा भक्ति 
करि संयुक्त हवा संता नितप्रति दान देह, तिस श्रावकके तीसरा शिक्षात्रत 
हाय है. सो दान केंसा ह आहार अभय आपध शझ्ाखस्त्रदानक भेदकरि च्यारि 
प्रकार है. बहुरि यह अन्य जे झाोकिक घनादिकका दान तिनिर्म अतिशयकरि 
सार हं, उत्तम है. बहुरि सते सिद्धि अर सुखका करनहारा है. 'मावाथ-तीन 
प्रकार पात्रनिम उत्कृष्ट तो मुनि, मध्यम अपुत्रती श्रावक, जघन्य अविरत सम्य- 
ग्टष्टी ह. बहुरि दातारके सात गुण श्रद्धा, तुष्टि, भक्ति, विज्ञान, अलुब्धता, 
क्षमा, शक्ति ए सात हं तथा अन्य प्रकार भी कहे हें. इस लोकके फलकी बांछा 
, नें करे, क्षमावान्‌ होय, कपट रहित होय, अन्यदातारतं इषा न होय, दीयेका वि- 
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षाद न करे, दीयेका हर्ष करे, गब्ब न करे, ऐसे भी सात कहे हैं. बहुरि प्रतिग्रह, 
उच्च॒स्थान, पादप्रक्षालऊन, पूजनकरणा, प्रणाम करणा, मनकी शुद्धता, वचनकी शुद्ध- 
ता, कायकी शुद्धता, आहारकी, शुद्धता, ऐस नवधा भक्ति ह, ऐसे दातारके 
गुण सहित पात्रकूं नवधा भक्तिकरि नित्य च्यारि प्रकार दान देह ताक तीसरा 
शिक्षात्रत होय हैं. यह भी मुनिपण्ण की शिक्षाके अथ ह जो देना सीख तस आ- 
पकूं मुनिभये लेना होयगा । 
आगें आहार आदि दानका माहात्म्य कह हं,-- 
भोयणदाणेण सोक्खं ओसहदाणेण सत्थदाणं च । 
जाबाण अभवयदाण सदुछह सब्वदाणाण ॥ ३ ६ २॥। 
भाजनदानन सार्य आपधदायचंन शास््रदान च | 
जीवानां अभयदान सुदुल्लभ सवदानानाम || ३६२ ॥ 
साषाथ-भोजन दानकरि सर्वके सुख होय है. बहरि आपध दानकरि सहित 
शास्त्रदान अर जीवनिकूं अभय दान है. सो सब दाननिम दछभ पाहए है उत्तम 
दान है. भावाथे-इहां अभयदानकूं सवेत श्रष्टठ कह्या ह। 
आगें आहारदानकूं प्रधानकरि कहे हैं,-- 
भोयणदाणे दिण्ण तिण्णि वि दाणाणि होति दिण्णाणि । 
भुक्खतिसाएवाही दिण दिणे हांति दहीणं ॥ ३६३ 0 
भायणवलेण साह सत्थं संवेदि रचिदिवह पि । 
भावणदाणे दिण्ण पाणा वि य रक्खिया होंति ॥ ३६४ ॥ 
भाजनदान दत्ते त्रीणि अपि दानानि भवन्ति दत्तानि । 
प्ुघातषाव्याथय: दिन दिन मर्वन्ति दहिनाम ॥| ३६३ ॥ 
भोजनबलेन साथुः शास्त्र सेवत रात्रिदिवर्स अपि । 
भाजनदान दत्त प्राणाः अपि च रक्षिता, भवन्ति ॥ ३६० ॥ 
माधषाथे-भोजन दान दीये संत तीनूं ही दान दीये होय हैं जात॑ भूख तृपा 
नामका रोग प्राणीनिके दिन दिन प्रति होय है. बहरि भोजनके बलकरि साधु 
रात्रि दिन शास्त्रका अभ्यास करे है बहारि भोजनके देनकरि प्राणनिक्री भी रक्षा 
होय हे. ऐसे भोजनक दानकरे आपध शास्त्र अभयदान ए तीनू ही दीय 
जानने. मावाथे-भूखतृपारोग मटनेते तो आहारदान ही आपधदान भय 
आहारक बलत॑ शासत्राभ्यास सुखसू होनेत ज्ञानदान भी एही भया. आहार ही। 
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तें प्राणांकी रक्षा होय तात॑ एही अभयदान भया. ऐसें आहार दानमें तीनूं 
गर्भित भये। 
आगे दानका माहात्म्यहीकूं फेरि कहे हं,-- 
इहपरलोयणिरीहो दाणं जो देदि परमभत्तीए । 
रयणत्तयेसु ठविदों संघो सयलो हवे तेण ॥ ३६५ ॥ 
उत्तमपत्तविसेसे उत्तमभत्तीए उत्तम दाणं। 
एयदिणे वि य दिण्णं इंदसुहं उत्तम देदि ॥ ३६६ ॥ 
इहपरलोकनिरीह: दान॑ य. ददाति परमभक्त्या | 
रलत्रयपु स्थवितः सट्ठ' सकल: भवेत तेन ॥ ३५६० ॥ 
उत्तमपात्रविशप उत्तममक्‍त्या उत्तसं दाने । 
एकादुन आँप च दत्त इन्द्रसुख उत्तम ददाते ॥ ३२६८६ ॥ 
'मापाथ-जो पुरुष ( श्रावक्र ) इसलोक परलोकके फलकी बांछा रहित हवा 
संता परम भक्तिकरि संघक निमित्त दान देह ता पुरुषने सकल संघधकूं रल्लत्रय 
सम्यर्दशन ज्ञान चारित्रविष स्थाप्या. बहुरि उत्तम पात्रका विशेषके अर्थ उत्तम 
भक्तिकरि उत्तम दान एक दिन भी दीया हवा उत्तम इन्द्रपदका सुखकूं देहे- 
भआावाध-दानके दीय चतुर्विध संघकी थिरता होय ह सो दानके दनेवालन मोक्ष- 
माग ही चलाया कहिये. वहरि उत्तम ही पात्र उत्तम ही दाताकी भक्ति अर 
उत्तम ही दान सव एसी विधि मिले ताका उत्तम ही फल होय है. इन्द्रादिक 
पदबीका सुख मिल ह । 
आग्ग चौथा देशातचक्राशिक शिक्षात्रतकूं कहे हैं,-- 
पुग्वपमाणकदाणं सब्वदिसी्ण पणो वि संवरणं । 
इंदियविसयाण तहा पुणो वि जो कुणदि संवरणं ॥ ३६७ ॥ 
वासादिकयपमाणं दिण दिण लोहकामसमणत्थं । 
सावज्जवज्जणट्ठं तस्स चउत्थं वयं होदि ॥ ३६४७ ॥ 
पृतरप्रमाणक्तानां सवदिशानां पुनः अपि संवरणं । 
इन्द्रियविषयाणां तथा पुनः अपि यः करोति संवरणं || ३६७ ॥ 
वषादिक्तप्रमाण दिने दिने लोभकामशमनाथ । 
सावद्यवज़नाथ तम्य चतुथ ब्रत॑ भवति ॥ ३६८ ॥ 
भाषाथे-जो श्रावक पहले सर्व दिशानिका एरिमाण कीया था तिनिका फेरि 
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संवरण करे, संकोचे, बहुरि तेसें ही पूर्वे इन्द्रियनिका विषयनिका परिमाण 
भोगोपभोग परिमाण कीया था तिनिकूं फेरि संकोचे. केसे सो कहे हैँ बष आदि 
तथा दिन दिन प्रति कालकी मयांद लीये करे, ताका प्रयोजन कहे हें. अन्तरंग 
तो छोभकषाय अर काम कहिये इच्छा ताके समन कहिये घटावनेके अर्थ तथा 
बाह्य पाप हिंसादिकके वज्जनके अथ कर, तिस श्रावककै चोथा देशावकाशिक 
नामा शिक्षात्रत होय है. भावाध-पहले दिग्विरति ब्रतमें मर्यादा करी थी सो 
तो नियमरूप थी. अब इहां तिसम भी कालकी मयांद लीये घर हाट गांव 
आदि ताईकी गमनागमनकी मर्याद कर तथा भोगोपभोग त्रतम यमरूप 
इन्द्रियविषयनिकी मयादा करी थी तामे भी कालकी मयोदा लीये नियम करे- 
इहां सतरा नियम कहे हैं तिनिकूं पाले. प्रतिदिन मर्यादा करवो करे. यार लोभ- 
का तथा तृष्णा बांछाका संकोच होय है, वाह्य हिंसादि पापनिकी हाणि होय ह. 
ऐसें च्यारि शिक्षात्रत कहे सो ए च्यारों ही श्रावककूं अणुन्नतके यलतें पाल- 
नेका तथा महात्रतके पालनेकी शिक्षारूप है। 

आगें अंतसलेखनाकूं संक्षेपकरि कहे हैं,-- 

वारसवएहिं जुत्तो जो संलेहण करेदि उवसंत्तो । 

सो सुरसोक्‍्ख पाविय कमेण सोक्खं परे लहदि ॥ ३६९ ॥ 

द्वादशब्नतेः युक्त: यः सलेखनां करोति उपशान्त' | 
: सुरसीख्य प्राप्य करण सौग्य्य परे लमते ॥ ३६० ॥ 
भाषाथे-जो श्रावक बारह ब्रतनिकरि सहित हवा अंत समय उपशम भाव- 

निकरि युक्त होय सलेखना कर ह सो स्वगंक सुख पायकरि अनुक्रमत उत्कृष्ट 
सुख जो मोक्षका सुख सो पाव है. भावाथ-सलेखना नाम कपायनिका अर 
कायके क्षीण करनेका है सो श्रावक्र वारह ब्त पा, पीछे मरणका समय 
जाण॑ तब पहली सावधान होय सब बस्तुसूं ममत्व छोडि कषायनिकूं क्षीणकरि 
उपशम भावरूप मंद कपायरूप होय रहें. अर कायकूं अनुक्रमत ऊणोदर नीरस 
आदि तपनिकरि क्षीण करे. पहले ऐसे कायकूं क्षीण करे ते। शरीरमे॑ मलके 
मूत्रके निमित्ततं जो रोग होय हैं वे रोग न उपज. अंतसमे असावधान न होय 
एऐसं सलखना करे. अंतसमय साथ्धान होय अपन स्वरूपमें तथा अरहंत सिद्ध 
परमेष्ठीका स्वरूप चितवनम लीन हवा तथा ब्रतरूप संवररूप परिणाम सहित 
हूवा संता पयायकू छोड तो स्वगके सुखनिकूं पावे. बहुरि तहां भी यह बांछा 
रहे जो मनुष्य होय ब्रत पाल ऐस अनुऋरमतें मोक्ष सुखकी प्राप्ति होय है। 
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बहरि ब्रतका माहात्म्य कहै हैं, 
एक पि वयं विमले सहिद्ठी जद कणदि दिढचितो । 
तो विविहरिद्विजत्त इंदर्त पावए णियमा ॥ ३७० ॥ 
एक अपि ब्रत॑ विमर्ू सदद्ृष्ट: यदि करोति दृढचित्तः | 
तत विविधर्दधियुतं इन्द्रत्वे प्राप्नाति नियमात्‌ || ३७० ॥ 
भाधषाथ-जो सम्यग्दष्टी जीव दृढचित्त हवा संता एक भी ब्रत अतीचार- 
रहित निर्मल पाले तो नानाप्रकारकी ऋद्धिनिकरि युक्त इन्द्रपणा नियमकरि 
पावे, भावाधे-इहां एक भी ब्रत अतीचाररहित पालनेका फल इन्द्रपणा नि- 
यमकरि कद्या. तहां एसा आशय सूच है जो ब्रतनिके पालनके परिणाम सबके 
समान जाति हं. जहां एक त्रत दृहचित्तकरि पाले तहां अन्य तिसके समान 
जातीय प्रत पालनके अथ अविनाभावीपणा ह सो सब्र ही ब्रत पाले कहे. बहरि 
ऐसा भी ह जो एक आखडी त्यागर्कू अंतसम दृढचित्तकरि पकड़े ताबिष लीन 
परिणाम भये संत पर्याय छट ता तिसकाल अन्य उपयोगक अभावत बडा धम्म 
ध्यानसहित परगतिकू गमन होय तब उच्चगति ही पातब्रे. यह नियम हे. ऐसा 
शयतं एक ब्रतका एसा माहात्म्य कह्मा ह. इहां एसा न जानना जो एक 
ब्रत ता पाले अर अन्य पाप सेया कर ताका भी ऊंचा फल होय. एस तो चोरी 
छोड परस्त्री सेयवो करे, हिंसादिक करवो कर ताका भी उच्च फल होय सो 
ऐसा नाहीं है. एस दूजी ब्रतप्रतिमाका निरूपण कीया, बारह भेदकी अपेक्षा 
यह तीसरा भेद भया। 
आगे तीजी सामायिकप्रतिमाका निरूपण केर हं,-- 
जो कुणद काउसग्ग वारसआवच्तसजदों धोरा । 
णमुणदुगं पि करंतो चदुष्पणामो पसण्णप्पा॥ ३७१ ॥ 
चितंतो ससरूव॑ जिणबिंबं अहव अक्खरं परम । 
« ज्ञायदि कम्मविवार्य तस्स वयं होदि सामइयं ॥ ३७२ ॥ 
यू करात कायात्सग द्वादशावत्तसयत भीरः | 
| नमनद्विक॑ अपि कुबन्‌ चतुःप्रणामाः प्रसन्नात्मा || ३७२१ ॥ 
; चिन्तयन स्वम्वरूप जिनबिम्ब अथवा अक्षरं परम । 
ध्यायति कमविपाक तम्य त्रत॑ भवति सामायिर्क || ३७२ ॥ 
माषाथे-जो सम्यग्दष्टी श्रावक बारह आवते सहित च्यारि प्रणामसहित 
दोय नमस्कार करता संता प्रसन्न है आत्मा जाका, घीर इृढचित्त हवा संता 
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कायोत्सगे करे. तहां अपने चेतन्यमात्र शुद्ध स्वरूपकूं ध्यावता चितवन करता 
संता रहे अथवा जिनबिंबकूं चितवता रहे. अथवा परमेष्ठीके वाचक पंच नमो- 
कारकूं चिंतवता रहे. अथवा कर्मके उदयके रसकी जातिका चिंतवन करता रह 
ताके सामायिक ब्रत होय है. भावाथे-सामायिकका वर्णन तो पूंच॑शिक्षात्रतमें 
कीया था जो राग द्वेष तजि समभावकरि क्षेत्र काल आसन ध्यान मन वचन 
कायकी शुद्धताकरि कालकी मयोदकरि एकान्‍्त स्थानमें बेठै. सबे सावद्ययोगका 
त्यागकरि घम्मध्यानरूप प्रवत्त ऐसे कह्या था; इहां विशेष कह्मा जो कायस्‌ं 
ममत्व छोडि कायोत्सग करे तहां आदि अंतबिषें दोय तो नमस्कार करे अर 
च्यारि दिशाके सनन्‍्मुख होय च्यारि शिरोनति कर. बहुरि एक एक शिरोनतिके 
विष मन वचनकायकी शुद्धताकी सूचना रूप तीन तीन आवचरत्त कर ते बारह 
आवत्त भये. ऐसें करि कायसूं ममत्व छोडि निज स्वरूपविष लीन होय जिन 
प्रतिमासूं उपयोग लीन करे, तथा पंचपरमेष्ठीका वाचक अक्षरनिका ध्यान 
करे, तथा उपयोग कोई बाधाकी तरफ जाय तौ तहां कर्मके उदयकी जाति 
चिंतब. यह साता वेदनीका फल है. यह असाताके उदयकी जाति है. यह 
अन्तरायके उदयकी जाति है. इत्यादि कमके उदयकूं चिंतव यह विशेष कह्या. 
बहुरि ऐसा भी विशेष जानना जो शिक्षात्रतमं ता मन वचनकायसंबन्धी कोई 
अतीचार भी लागे तथा कालकी मर्यादा आदि क्रियाम हीनाधिक भी होय है 
बहुरि इहां प्रतिमाकी प्रतिज्ञा है सो अतीचार रहित शुद्ध पले है. उपसगे आ- 
दिके निमित्तत प्रतिज्ञातें टले नाहीं है ऐसा जानना. याके पांच अतीचार हैं. मन 
वचन कायका डुलावणा, अनादर करणा, भूलिजाणा ए अतीचार न लगाव. 
ऐसें सामायिक प्रतिमा बारह भेदकी अपेक्षा चौथा भेद भया । 
आगें प्रोषधप्रतिमाका भेद कहें हं,-- 

सत्तमितेरसिदिवस अवरहे जाइऊण जिणभवणे । 
किरियाकम्म॑ काऊ उववासं चडव्विहं गहिय ॥ ३७३ ॥ 


गिहवावारं चत्ता रक्ति गमिऊण धम्मचिताए। हैः 
पच्चूहे उद्वित्ता किरियाकम्म॑ च कादूण ॥ ३७४ ॥ ३. 
सत्थव्भासेण पुणो दिवसं गमिऊण वंदर्ण किच्चा । | 
रज्ि णेदुण तहा पच्चूदे चंदर्ण किच्चा ॥ ३७५॥ 


पुजणविहिं च किच्चा पत्तं गहिऊण णवरि तिविहं पि। | 
भुंजाविऊण पत्तं मुंजंतो पोसहों होदि ॥ ३७६ ॥ | 


न श्र 


सामिकार्लिकेया नुप्रेक्षा. १४७ 


सप्तमित्रयोदशिदिवसे अपराह्न गत्वा जिनभवने । 
क्रियाकम कृत्वा उपवास चतुविध ग्रहीत्वा || ३७३ ॥| 
,. गशह्यापार त्यक्त्वा रात्रि गमायत्वा थ भचिस्तया | 
- “/ प्रस्यूदे उत्थित्वा क्रियाक्म च कृत्वा || ३७४ || 
शास््राभ्यासेन पुनः दिवस गमयित्वा बन्दनां कृत्वा । 
रात्रि नीत्वा तथा प्रत्यष बन्दनां कऋत्वा ॥| ३७७ ॥ 
पूजनविधि च कृत्वा पात्र गृहात्वा नवरित्रिविधं अपि | 
भोजयित्वा पाज भुज्जतः प्रोपधः भवति ॥ ३७६ ॥| 
भाषाथ-सात तेरसिके दिन दोय पहर पाछें जिन चैत्याठलय जाय अपरा- 
हको सामायिक आदि क्रिया कमेकरि च्यारि प्रकार आहारका त्यागकरि उप- 
वास ग्रहण कर. ग्ृहका व्योपारकू समस्तकूं छोडिकरि घम ध्यानकरि तेरसि 
सातकी राति गमाव. प्रभात उठिकरि सामायिक क्रिया कमे करे. आठठें चोद- 
सिका दिन शाखाभ्यास धमे ध्यानकरि गमाय अपराह्ृका सामायिक क्रिया कमे 
करि राति तस ही घम ध्यानकरि गमाय नवमी पूणमासीके प्रभात सामायिक 
वंदनाकरि जिनेइ्बरका पूजन विधानकरि तीन प्रकारके पात्रकूं' पड़गाहि बहुरि 
तिस पात्रकूं भोजन कराय आप भोजन करें ताके प्रोषध होय हैं. भावाथे-पहले 
शिक्षात्रतमं प्राषघकी विधि कही थी, सो भी इहां जाननी. ग्रहव्यापार भोग 
उपभोगकी सामग्री समस्तका त्यागकारे एकान्तर्म जाय बठ अर सोलह पहर घम- 
प्यानमें गशाबवणी. इहां विशेष इतना जो तहां सोलह पहरका काछहका नियम 
नाहीं कह्या था अर अ, थार भा छागे. अर इहां प्रतिमाकी प्रतिज्ञा है यामें 
सोलह पहरका उपवास नियमकरि अतीचार रहित करें है. अर याके अतीचार 
पांच हैं. जो वस्तु जिस काल राखी होय तिसका उठावना मेलणा तथा सोचने 
बेठनेका संथारा करना सो विना देख्या जाण्या, विना यतनतें कर सो तीन अती- 
चार तो ए. अर उपबासकेविषे अनादर करें, प्रीति नाहीं करे अर क्रिया कमम 
भूलि जाय ए पांच अतीचार लगाबे नाहीं । > 
आगें प्रोषधका माहात्म्य कहे हैं, 
एक पि णिरारंभ उववासं जो करेदि उवसंतो। 
बहुविहसंचियकम्म॑ं सो णाणी खबदि लीलाए॥ ३७७ ॥ 
एक अपि निगरम्भं उपवासं यः करोति उपश्ञान्तः । 
बहुविधसश्वितकर्म सः ज्ञानी क्षिपति लीलया || ३७७ ॥ 
साषाथ-जो ज्ञानी सम्यग्द्ी आरम्भका त्यागकरि उपशम भाव मंदकषाय- 
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रूप हवा संता एक भी उपवास करे है सो बहुत भव संचित कीये बांधे जे कर्म, 
तिनिकूं छीलामात्रमेँ क्षय करे है. भावाथे-कपायविषय आहारका त्यागकरि 
इसलोक परलोकके भोगकी आशा छोडि एक भी उपवास कर सो बहुत कमेकी 
निजरा करे है तो जो प्रोषधप्रतिमा अंगीकारकरि पक्षम दोय उपयास करें 
ताका कहा कहणा ? स्वगंसुख भोगि मोक्षकू पांव ह । 
आगें आरंभ आदिका त्यागविना उपवास कंर ताके कमनिजरा नाहीं 
हो ड्ढे ऐसे कह हूं,+- है शत ः हि 
उववासं कुब्वंता आरंभ जो करेदि माहादा। 
सो णियदेहं सोसदि ण झाठए कम्मलेसं थि ॥ ३७४ ॥ 
उपवास कुवन आरम्मं यः कराति मोहाव । 
सः निजदेहं श॒ुप्यति न उज्ञनि कर्मलछेश अपि ॥ ३७८ ॥ 
साषाध-जो उपवास करता संता गृहकायके मोहत गृहका आरंभ कंर ह सो अ 
पनी देहहीकूं सोखे है कम निजेराका तो लेसमात्र भी ताक नाहीं होय है. सावार्थ- 
जो विषय कषाय छोक्‍्यां घिना केवड आहार मात्र ही छाड है. गृहकाये समस्त 
करे है, सो पुरुष देहही कूं केबल सोख है ताक करमनिजरा लेस मात्र भी नाहीं हो है। 
आगे सचित्तत्यागप्रतिमार्कू कह हं,-- 
... सन्नित्त पत्तफल छल्लीमूलं च किसलयं बीज । 
कक. जो णय भक्खदि णाणी सचित्तविरओ हवे सो वि ॥ ३७९ ॥ 
है सचित्तं पन्ने फल त्वकू मूले च क्रिशलय बीज। 
७: ७ उ: न च खादति हार्ग। स्ित्तविरतः मंवत से. अधि [! ३७८ ॥ 
'माषाथ-जो ज्ञानी सम्यर्ट्ष्टी श्रावक्त पत्र फल त्वकू छालि मूल कूंपल 
बीज ए सचित्त नाहीं भक्षण करे. सो सचित्त बिरती श्रावक कहिय- 'भावाध- 
जीवकरि सहित होय ताकूं सचित्त कहिये हे. सो पत्र फल छालि मूल बीज 
कूपल इत्यादि हरित वनस्पति सचित्तकूं न खाय सो सनित्तविरत ग्रतिमाका 
घारक आ्रावक होय ह ( १ )। 
(१) उक्त ले गॉमइ्सारर्ट/का्यां--- 
सके पक ते अविलछलवणेहिं मिस्सिये द्व्वं | 
ज जतण य छण्ण ते सब्ब फासुय भाणय ॥ २१॥ 
शुष्क पक्र तम अम्लख्वणाब्या सिश्चित द्रन्य । 
ह अत यन्व्रेण च छिन्न नन सब प्राझक भणितम ॥ ।॥ 
भापाधथ न/खाया उन प्रकाया हवा, पाया गया राहाई आर हवस सिदा वा तभा जो ययसे टि शित किया 


क्या 
मोघाहुता हे। /स' सब हरितकाय प्रासुक कहिये जीवरहित उचिक्त दाता #. 
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जो ण य भक्‍खेदि सयं तस्स ण अण्णस्स जज्जदे दाउं । 
भचस्स भोजिदस्सहि णत्थि विसेसो तदा का वि॥ ३७० ॥ 
सं; न च भक्षयात म्वय तम्य न अन्यस्मे युज्यत दातु । 
भुक्तम्य मोजथिय्यतः हि नाम्ति विशेष: तत. क' अपि ॥ ३२८० ॥ 
भाषाथे-बहुरि जो वस्तु आप न भर्ख ताकू अन्यकूं देना योग्य नाहीं है जातें 
खानेवाले अर खुबावन बाछेम॑ किछू विशेष नाहीं है कतका अर कारितका फल 
समान ह. तात जो वस्तु आप न खाय सो अन्यकूं भी न खुबाइय तब सचित्त 
त्याग ब्रत पले । ेु 
जो वज्जेदि सचित् दुज्जय जीहा वि णिज्ियो तेण । 
दयभावो होदि किओ जिणवयणं पालियं तेण ॥ ३४१ ॥ 
यः वजयति सचित्त दजया जिह्ठा अपि निर्जिता तेन । 
दुयाभाव नर्वाति कृत: जिनबचन पालछितं तेन ॥ ३८१ ॥ 
भाषाथे-जो श्रावक सचित्तका त्याग करे है तिसक्ष (जहां इन्द्रियका जीत- 
ना कठिन से भी जप्ली: - बटुरि सदाभाद-प्रगट कीया, बहुरि जिनेश्वर देवके 
वचन पाले. भावार्थ-सचित्तका त्याग बडे गुण हं. जिह्ना इन्द्रियका जीतना 
होय है. प्राणीनिकी दया पले हैं. बहरि भगवानक वचन पछे हं, जात॑ हरित 
कायादिक सचित्तम भगवानन जीव कह हं सो आज्ञा पालना भया. याका 
अतीचार जो सचित्ततं मिली वस्तु तथा सचित्तत बंध संबंधरूप इत्यादिक हैं 
ते अतीचार लगाव नाहीं तब शुद्ध त्याग होय. तब प्रतिसाकी प्रतिज्ञा होय है 
भोगोपभोग ब्रतमं तथा दशावकाशिक ब्रतमं भी सचित्तका त्याग कह्मा है परन्तु 
निरतीचार नियमरूप नाहीं इहां नियमरूप निरतीचार त्याग होय है.एसं सचि 
न्ञ त्याग पंचमी प्रतिमा अर बारहभेदनिम छट्ठा भेद वणन किया । 
आगे रात्रिभोजन त्याग प्रतिमाकूं कह हें, 
जा चडजविहं पि भोज्ज रयणीए णेव भुंजदे णाणी । 
ण य भुंजावएइ अण्णं णिसिविरओ सो हवे भोज्जो ॥ ३४२ ॥ 
यः चतुविध अपि भोज्य रजस्यां नव सुज्जते ज्ञानी । 
न च भोजयति अन्य निशिविरत: सः भवेत्‌ भोज्य: | ३८२ ॥ 
भाषाथ-जो ज्ञानी सम्यस्दष्टी श्रावक रात्रिविष च्यारि प्रकार अशन पान 
खाद्य स्वाय आहारकूं नाहीं भोगवे है, नाहीं खाय है, बहुरि परकू नाहीं भोजन 
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करावै है सो श्रावक रात्रि भोजनको त्यागी होय है. 'भावाथ- रात्रि भोजनका 
तो मांसके दोषकी अपेक्षा तथा रात्रिविषे बहुत आरंभतें त्रस घातकी अपेक्षा पहली 
दूजी प्रतिमा ही त्याग कराये हैं परन्तु तहां कृतकारितअनुमोदना अर मनवचन 
कायके कोई दोष लागे तातें शुद्धत्याग नाहीं. इहां प्रतिमाकी प्रतिज्ञाविष शुद्ध 
त्याग होय हे तातें प्रतिमा कही है । 
जो णिसिभुत्ति वज्जदि सो उबवासं करेदि छम्मासं। 
संवच्छरस्स मज्झे आरंभ म॒ुयदि रवणीए ॥ ३४७३ ॥ 
यः निशिभुक्ति वजयति सः उपवास करोंति पण्मासं । 
संवत्सरस्य मध्ये आरम्भं मुश्चति रजन्याम्‌ ॥ ३८३ ॥ 
भाषाथे-जो पुरुष रात्रि भोजनकूं छोड़े है सो वरस दिनमें छह महीनाका 
उपवास करे है. बहरि रात्रि भोजनके त्याग भोजन संबंधी आरंभ भी त्यांगे 
है. बहुरि व्यापार आदिका भी आरंभ छोड़े है सो महान दया पाले है. भावार्थ- 
जो, प्रक्षि-सोजद..त्यागे सो वरसदिनम छह महीनाका उपवास करे है. बहुरि 
अन्य आरंभका भी रात्रिमैं त्याण करें है. बहुरि अन्य ग्रंथनि्में इस प्रतिमाविषे 
दिनमें खरी सेवनका भी मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाकरि त्याग कह्मा 
है. ऐसे रात्रिभुक्तत्यागप्रतिमाका निरूपण कीया. यह प्रतिमा छठी बारह 
भेदनिर्म सातवां भेद भया। 
६ आगे ब्रह्मचयं प्रतिमाका निरूपण कर है,-- 
सब्वेसि इत्यीणं जो अहिलासं ण कुब्वदे णाणी । 
मण वाया कायेण य बंभबई सा हवे सदिओं ॥ ३४७४ ॥ 
सबासां खत्रीणां यः अभिलाप॑ न कुरुते ज्ञानी । 
मनसा वचसा कायन च ब्रह्मत्रती सः भवेत सदयः॥ ३८४ ॥ 
भाषाथ-जो ज्ञानी सम्यग्दष्टी श्रावक सब ही च्यारि प्रकारकी स्त्री दवां- 
गना मनुष्यणी तियंचणी चित्रामकी इत्यादि ख्रीका अभिलाप मन वचनकाय- 
करि न करे सो ब्रह्मचर्य त्रतका धारक हो हे कैसा है दयाका पालनहारा ह. 
भावाधे-सर्व ख्रीका मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाकरि सबथा त्याग 
कंर सो ब्रह्मचय प्रतिमा है । 
आगे आरंभविरति प्रतिमाकूं कह हैं,-- 
जो आरंभ ण कुणदि अण्णं कारयदि णेय अणुमण्णो । 
हिंसासंतइुमणो चतारंभा हवे सो हि॥ ३७४१॥ 
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यः आरम्भ न करोति अन्य कारयति नेव अनुमन्यः | 
हिंसासंत्रग्तमनाः त्यक्तारम्भः: भवेत्‌ सः हि )] ३८७ ॥ 
माषाथ-जो श्रावक गृहकायसंबंधी कछू भी आरंभे न करे अन्य पास 
करावे नाहीं. बहुरि करे ताकूं भला जाण नाहीं सो निश्चयत आरंभका त्यागी 
होय ह. कसा है हिंसात भयभीत हैं मन जाका. 'भावाथ-गृहकायेका आरंभका 
मन वचन कायकृतकारित अनुमोदनाकरि त्याग कर सो आरंभत्याग प्रतिमाघा- 
रक श्रावक होय है. यह प्रतिश' आठमी ह. बारह भेदनिम नवमां भेद है । 
गे परिग्रहत्याग ' ?कूं कह हैं, 
जो परिवज्इई .. अव्भंतर बाहिरं च साणंदों 
पावं॑ ति मण्णमाणो णिग्गंथो सो हवे णाणी॥ ३४६ ॥ 
यः परिवजयनि ग्रन्थे अभ्यन्तरं बाह्य॑ च सानन्द: । 
पाप इति मन्यमानः निग्नेन्‍्थ: सः भवेत्‌ ज्ञानी ॥ ३८६ ॥ 
माषाथ-जो ज्ञानी सम्यग्ट्ष्टी श्रावक अभ्यंतरका अर बाह्यका यह जो दो प्रका- 
रका परिग्रह ह सो पापका कारणरूप ह ऐस मानता संता आनन्द सहित छोड है सो 
परिग्रहका त्यागी शक्रावक होय है. भावाथ-अभ्यंतरका ग्रंथर्म मिथ्यात्व अनन्ता- 
न॒बंधी अप्रत्याख्यानावरण कपाय तो पहिलछे छुटि गये हं. बहुरि प्रत्याड्याना- 
वरण अर तिसहीके लार छागे हास्यादिक अर वेद तिनिकू घटाव है. बहरि 
बाह्यके धनधान्य आदि सबका त्याग कर हे. बहरि परिग्रहके त्यागत॑ बड़ा आ- 
नन्द माने है. जातें तिनिके सांचा वराग्य हो है तिनिके परिग्रह पापरूप अर बड़ी 
आपदा दीख ह॑. तात॑ त्याग करत बड़ा सुख मान ह। 


बाहिरगंधविहीणा दलिदमणुआ सहावदो होति। 
अव्भंतरगंथं पुण ण सकदे को वि छंडेदुँ ॥ ३४७ ॥ 
बाह्मग्रन्थविहीना: दरिद्रमनुप्या. खमावत: भवन्ति । 
| अभ्यन्तरग्न्थं पुन. न शक्तोति कः अपि त्यक्तुं ॥ ३८७ ॥ 
/ भाषाथ-बाह्य परिग्रहकरि रहित तो दरिद्री मनुष्य स्वभावहीतें होय है 
, याके त्यागमं अचिरज नाहीं. बहुरि अभ्यंतर परिग्रहकूं कोई भी छोडनेकू समर्थ 
६ कय है. भावाथ-जो अभ्यन्तरपरिग्रहकूं छोड़े है. ताकी बड़ाई हैं, अभ्य॑- 
तरव) परिग्रह सामान्य पणे ममत्व परिणाम हैं सो याकूं छोड़े सो परिग्रहका 


| त्यागी कहिये. ऐसें परिग्रहत्याग प्रतिमाका स्वरूप कद्या. प्रतिमा नवमी है बारह 
भेदनिमें दशमा भेद है । 


हि ग़्न्ध नये 
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गें अनुमोदनविरति प्रतिमाकूं कहे हें, 
जो अणमणणं ण कणदि गिहत्थकज्जेस पावमलेस । 
भवियव्वं भावंतो अणमणविरओ हवे सो दु ॥ ३४४ ॥ 
यः अनुमनन न करात गहसर्थकायपु पापमूलपु | 
भांवतव्य सावयन्‌ अनुमनावरतः: भमवत स ॥ २८८ ॥ 

भाषाथ-जो श्रावक पापके मूल जे गृहस्थके कार्य तिनिविष अनुमोदना न 
करे. कैसा हवा संता जो भवितव्य है सो होय हैं ऐसं भावना करता संता सो 
अनुमोदनविरति प्रतिमाधारी श्रावक है. मावाथ-गृहस्थके कार्यके आहारके 
निमित्त आरंभादिककी भी अनुमोदना न कर. उदासीन हवा घरम भी बेटे. 
बाह्य चैत्याठ्य मठ मंडपमं भी बठ. भोजनकूं घरक्ा तथा अन्य श्रावक बुलावें 
ताकै भोजन करि आवब. ऐसा भी न कह जो हमारे तांइ फलाणी बरस्तु तयार 
कीज्यो. जो कुछ ग्ृहस्थ जिमाव सोही जीमि आब सो दसमी प्रतिमाका धघारी 
श्रावक होय ह । 

जो पुण चितदि कज्ज सुहासुहं रायदोससंजतो। 
उवआगेण विहीणं स कणदि पाव॑ विणा कज्ज ॥ ३७९ ॥ 
: पत्र: चन्तयात काय शामाशभ रागद्रपसथ॒त | 
उपयागन बेह्ान स करात पाप ।वना काय | ३२८” ॥॥ 

'माषाथे-जो विना प्रयोजन रागद्वपकरि संयुक्त हवा संता शुभ तथा अशुभ 
कारयकूं चिंतवन करे है सो पुरुष बिना काय पाप उपजाबे है. 'भावाध-आप 
ता त्यागी भया फेरि बिना प्रयोजन गृहस्थक शुभकाय पृत्रजन्मप्राप्ति विवा- 
हादिक अर अशुभकाय काहकू पीड़ा दना मारना बांधना इत्यादि शुभाशुभ कार्य - 
निकूे चितवन कर रागद्वप परिणाम कर ता निरथंक पाप उपजाब तांक दस- 
मी प्रतिमा केस होय ? तीसू ऐसी बुद्धि रद्द जो जेसी तरह भवितव्य ह तसं 
होयगा जैस आहार मिलणा हैं तस॑ मिल्ति रहगा. एस परिणाम रहे अनुमतित्याग 
पले है. ऐस बारह भदम ग्यारहवां भेद कहा । 

ग उद्दिष्टविरतिप्रतिमाका स्वरूप कहे हं, -- 
जो णवकोडिविसुद्धं भिक्खायरणेण भुंजदे भोज्ज । 
जायणरहियं जोग्ग उदिद्वाहरविरओं सो ॥ ३९०॥ 
यः नवकोटिविशुद्ध मिक्षाचरणन भुझ्जते मोज्य । 
याचनारहितं योग्य उद्दिष्टाहारविर्त. सः ॥ ३९० ॥ 
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माषाथे-जो श्रावक भोज्य जो आहार ताकूं नवकोटि विशुद्ध कहिये मन- 
वचनकाय कृतकारितअनुमोदनाका आपकूँ दोष छागे नाहीं, ऐसा भिक्षाच- 
रण करि ले, तहां भी याचना रहित ले, मांगिकरि न छे, सी भी योग्य ले 
सचित्तादिक अयोग्य होय सो न ले, सो उहिष्ट आहारका त्यागी है. 'भावाथे- 
घर छोडि मठ मंडपमें रहें, भिक्षाकरि आहार छठे जो याके निमित्त कोई आहार 
करे तो, तिस आहारकूं न ले. बहुरि मांगिकरि न ले, बहुरि अयोग्य मांसादिक 
तथा सचित्त आहार न ले, ऐसा उद्दिष्टविरत श्रावक हैं । 
आगे अंतसमयविषे श्रावक आराधना करे ऐसे कह हें,-- 
जो सावयवयसुद्दों अंते आराहणं परं कुणदि । 
सो अच्चुदम्मि सग्गे इंदो सुरसेविओ होदि ॥ ३९१॥ 
थे आवकत्रतशुद्धः अन्ते आराघन पर करोति । 
सः अच्युते म्वग इन्द्र: सुरसेवितः भवति ॥ ३६०१ ॥ 
भाषा थे-जो श्रावक त्रतकरि शुद्ध पुरुष ह अर अंत समय उत्कृष्ट आराधना 
दशनज्ञानचारित्रतपर्कूं आराध ह सो अच्युत स्वगंविष देवनिकारि सेबनीक 
द्र होय है. सावाधे-जो सम्यस्दष्टी श्रावक ग्यारह प्रतिमाका निरतिचार 
शुद्ध ब्रत पाल हैं, बहरि अंतसमय मरणकालबिषे दशन ज्ञान चारित्र तप आरा- 
घनाकू आराध ह; सो अच्युत स्वगंविष इन्द्र होय है. यह उत्कृष्ट श्रावकक 
ब्रतका उत्कृष्ट फल हु. एस ग्यारमी प्रतिमाका स्वरूप कह्या, अन्य ग्रथनिम्म 
याक दोय भेद कहे हैं; पहला भेदवाला तो एक वस्त्र राख, केसनिकूं कतरणी 
तथा पाछणासूं साराव प्रतिलेखण हस्तादिकसूं कर, भोजन बेठा करे अपने हाथ- 
सूंभी कर, अर पात्रमं भी कर. बहुरि दूसरा केसनिका लॉच करे. प्रतिडेखण 
पीछंसूं कर. अपने हाथहीम भोजन करे, कोपीन धार, इत्यादि याकी विधि अन्य 
थनितं जाननी. ऐसे प्रतिमा ता ग्यारमी भई. अर बारह भेद कट्टे थ, तिनिमें 
यह बारमां भेद श्रावकका भया. अब हहां संस्कृततटीकाकार अन्य ग्रंथनिके 
अनुसार किछू कथन श्रावकका लिख्याहै, सो भी संक्षेप तेंलिखिये हे. तहां छट्ठी 
प्रतिमातांई तो जघन्य श्रावक कह्या है. अर सातमी आठमी नवमी प्रतिमाका 
धारक मध्यम श्रावक कह्मा हे अर दसमी ग्यारमी प्रतिमावाला उत्कृष्ट श्रावक 
कह्या हैं. बहुरि कह्या हैं जो समितिसहित प्रवत्तें ती अणुन्नत सफल है. अर 
समितिरहित प्रवत्ते तो ब्रतपालता भी अन्नती है. बहुरि कह्या ह जो ग्ृहस्थके 
असि मसि कृषि वाणिज्यके आरंभमें त्रस थावरकी हिंसा होय है, सो त्रसहिं- 


१५४ जेनग्रम्थरलाकरे 


साका त्याग याके केसे बणे है, सो याका समाधानके अधथ॑ कहे हैं जो वक्ष, 
चया, साधकता, तीन प्रवृत्ति श्रावककी कही हैं. तहां पक्षका धारक तो पाक्षिक 
श्रावक कहिये और चयाका घारक नेष्टिक श्रावक कहिये अर साधकताका धा- 
रक साधक श्रावक कहिये. तहां पक्ष तो ऐसा जो जिन मागमें त्रसहिंसाका 


त्यागी श्रावक कह्मा हैं. सो म॑ त्रसजीवकूँं मेरे प्रयोजनके अथे तथा परके प्रयो 
जनके अथे मारूं नाहीं. धमेके अर्थ तथा देवताके अर्थ तथा मन्जञ्रसाधनके अथ 
तथा औषधके अर्थ तथा आहारके अर्थ तथा अन्य भोगके अर्थ मारूं 
नाहीं ऐसा पक्ष जाके होय सो पाक्षिक हैं. सो याके अमसि मसि कृषि 
बाणिज्य आदि कायेनिमें हिंसा होय है ताऊ मारनेका अभिप्रत नाहीं 
हैं. कायेका अभिप्राय ह तहां घात होय हैं ताकी अपनी निंदा करें 
है. ऐसे त्रस हिंसा न करनेकी पक्षमात्रत पाक्षिक कहिय हैं. यह अप्र- 
त्याख्यानावरण कषायके मंद उदयके परिणाम हं तात अब्रती ही है. ब्रत पाल 
नेकी इच्छा हैं परन्तु निरतिचार ब्रत पछ नाहीं तात पाक्षिक ही कह्मा ह. बहुरि 
नेष्टिक होय ह तब अनुक्रमतं प्रतिमाकी प्रतिज्ञा पे है. याक अप्रत्याख्याना- 
वरण कपायका अभाव भया ताते पांचवां गुणस्थानकी प्रतिज्ञा निरतिचार पल. 
तहां प्रत्या्यानवरण कपायके तीत्र मंद भेदनित ग्यारह प्रतिमाके भेद हैं. ज्यों 
ज्यों कषाय मंद होती जाय त्यों त्यों आगिली आगिडी प्रतिमाकी प्रतिज्ञा होती 
जाय. तहां ऐस कह्या है जो घरका स्वामिपणा छोड़ि गृहकाये ता पुत्रादि- 
ककूं सांप अर आप यथाकषाय प्रतिमाकी प्रतिज्ञा अंगीकार करता जाय. जते 
सकल संयम न ग्रह तते ग्यारमी प्रतिमातांई नष्टिक श्रावक्र कहांव. बहरि जब 
मरण काल आया जाण॑ तब आराधघनासहित होय एकाग्रचित्तकरि परमष्ठीका 
ध्यानमं तिष्ठे समाधिकरि प्राण छोडे, सो साधक कहात, ऐसा व्याख्यान है 
बहरि कह्या है जो शहस्थ द्रव्यका उपाज॑न करें ताक छह भाग कर. ताम एक 
भाग तो घमके अथे द- एक भाग कुटबक पोषणमं द. एक भाग अपने भोगक 
अथे खरच, एक अपने स्वजन समूह अथ व्योहारर्म खरच, बाकी दोय भाग 
रह ते अमानत भंडार राख. वह द्रव्य बड़ा पृजन अथवा प्रभावना तथा काह 
दुकालमें अर्थ आब- ऐस कीये गृहस्थक आकुलता न उपज ह. धम से ह 
इहां कथन संस्कृतटीकाकारने बहुत कीया हैं. तथा पहले गाथाके कथनमे अन्य 
अधनिका कथन से ह. कथन बहत कीया है सो संस्कृत टीकात जानना. इहां 
तो गाथाहीका अथे संक्षेपकरि लिख्या हूँ. विशेष जाननेकी इच्छा होय सो रय- 
णसार, वसुनन्दिकृतश्रावकाचार, रलकरण्डश्रावकाचार, पुरुषार्थसिद्धयपाय, 


स्वामिकार्तिकेया नुप्रेक्षा, श्ज्ज्‌ 


अमितगतिश्रावकाचार प्राकृतदोहाबंध श्रावकाचार, इत्यादि ग्रंथनितें जानूं, इहां 
संक्षेप कथन है, ऐसें बारहभेदरूप श्रावकधर्मका कथन कीया । 
आगें मुनिधमंका व्याख्यान करे हें, 
जो रगणत्यजत्तों खमादिभावेहिं परिणदो णिन्च। 
सव्वत्य वि मज्ञत्थों सो साहू भण्णदे घम्मी ॥ ३९२ ॥ 
य' रजत्रययुक्त: क्षमादिभाव: पारिणतः निर्त्य । 
सत्र अपि मध्यमस्थ: स साधु: मण्यते धर्म: ॥| ३९२ ॥ 
माषाथ-ज पुरुष रलत्रय कहिये निश्चय व्यवहाररूप सम्यग्दर्शनज्ञानचा रित्र- 
करि युक्त होय, बहरि क्षमादिभाव कहिये उत्तम क्षमाकूं आदि देकर दश प्रका- 
रका धरम तिसकरि नित्य कहिये निरंतर परिणाम सहित होय, बहुरि मध्यस्थ 
कहिये सुखदःख नतृणकंचन लाभअलाभ शज्नुमित्र निन्दाप्रशंसा जीवन- 
मरण आदिवतिप समभावरूप दत्त, रागद्धपकरि रहित होय, सो साथु कहिये 
तिसहीकूं धम कहिय. जात॑ जाम॑ घम ह. सो ही धमकी मूत्ति ह, सो ही घमम 
हैं. सावाध-इहां रलत्रयकरि सहित कहनम॑ चारित्र तरहप्रकार ह सो मुनिका 
धर्म महात्रत आदि हैँ सो वणन किया चाहिये, सो यहां दश प्रकार धमंका 
विशेष वणन है ताम॑ महात्रत आदिका भी वणन गर्भित है सो जानना. । 
अब दशप्रकार घमंका वणन करे हं, 
सो चिय दहृप्पयारों खमादिभावेहिं सक्खसारेहिं । 
ते पुण भणिज्जमाणा सुणियव्वा परमभत्तीए ॥ ३९३ ॥ 
सच एव दशप्रकारः क्षमादिभावे: सासख्यसार:। 
ते पुनः भणिज्यमाना: मन्तव्यः परमभकत्या || ३९३ ॥ 
माषाधे-सो मुनिधम क्षमादि भावनकरि दश प्रकार हे, केसा है सोख्यसार 
कहिये सुख यात॑ होय हं. अथवा सुख याविषे है अधवा सुखकरि सार ह ऐसा 
है. बहरि ते दज्षप्रकार आगे कह्यमा हवा घमं भक्तिकारि, उत्तम धमानुरागकरि 
जानने योग्य है. भावाथ-उत्तमक्षमा, मादंव, आजेव, सत्य, शौच, संयम, तपः 
त्याग, आककिचन्य, ब्रह्मचय ऐस॑ दर प्रकार मुनिधर्म ह सो याका न्‍यारा न्यारा 
व्याख्यान आगें करे हैं सो जानना. । 
अब पहिले ही उत्तमक्षमाधमंकूं कहे हैं,-- 
कोहेण जो ण तप्पदि सुरणरतिरिएहिं कीरमाणे वि । 
उवसग्गे वि रउद्दे तस्स खिमा णिम्मला होंदि ॥ ३९४ ॥ 
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क्रोधेन यः न तप्यति सुरनरतियेग्मिः क्रियमाणे अपि । 
उपसर्गे अपि रोदे तस्य क्षमा निमेला भवति ॥ ३९४ ॥ 


माषाथ-जो मुनि देव मनुष्य तिर्येच आदिकरि रौद्र भयानक घोर उपसर्ग 
करतें सतें भी क्रोधकरि तप्तायमान न होय तिस मुनिके निर्मल क्षमा होय है 
भावाथं-जैसें श्रीदत्त मुनि व्यंतरदेवकृत उपसमंकूं जीति कंेवलज्ञान उपजाय 
मोक्ष गये, तथा चिलातीपुत्र मुनि व्यंतरकृत उपसगेकूं जीति सवार्थसिद्धि गये 
तथा स्वामिकार्लिकेयमुनि क्रोंचराजाकृत उपसगे जीति देवलोक पाया. तथा 
गुरुदत्त मुनि कपिल ब्राह्मणकृत उपसग जीति मोक्ष गये. तथा श्रीधन्य मुनि 
चकऋ्राजकृत उपसगेकूं जीति केवल उपजाय मोक्ष गये, तथा पांचसैमुनि दंडक 
राजाकृत उपसर्ग जीति सिद्धि पाई, तथा राजकुमारमुनि पांशुकश्रेष्ठीकृत उप- 
सगे जीति सिद्धि पाई. तथा चाणिक्य आदि पांचस मुनि मन्त्रीकृत उपसगकूं 
जीति मोक्ष गये, तथा सुकुमाल मुनि स्यालनीकृत उपसगे सहकरि दव भये 
तथा श्रेष्ठीके वाईस पुत्र नदीके प्रवाहतिष प्मासन शुभ ध्यानकरि मरणकरि देव 
भये, तथा सुकोशल मुनि व्याघीकृत उपसगे जीति स्वांधसिद्धि गये, तथा 
श्रीपणिकभुनि जलका उपसग सहकरि मुक्ति गये. एस देव मनुप्य पशु अचे 
तन कृत उपसगे सहे, तहां क्रोध न कीया तिनिक उत्तम क्षमा भई्दे. तसे उपसग 
करनेवालेत क्रोध न उपज, तब उत्तम क्षमा होय है. तहां क्रोधका निमित्त आवचे 
तो तहां ऐसा चिंतवन कर जो कोई मेर दोष कह ते मोचिषे विद्यमान हूं तो 
यह कहा मभिथ्या कहे है? एस विचारि क्षमा करणी, बहुरि मोविष दोप नाहीं है 
तो यह बिना जाण्या कह है, तहां अज्ञानपरि कहा कोप ? एस बिचारि क्षमा 
करणी, बहुरि अज्ञानीका बाल्स्वभाव चिंतना, जो बालक तो प्रत्यक्ष भी कहे 
यह तो परोक्ष कह हं, यह ही भला ह. बहुरि जो प्रत्यक्ष भी कुबचन 
कहे तो यह विचारना, जो बालक तो ताइन भी करें यह तो कुबचन ही कहें 
है, ताड़ नाहीं ह, यह ही भला है. बहुरि जो ताड़न करे ता यह विचारना 
जो बालक अज्ञानी तो प्राणघात भी कर, यह ताड़े ही है प्राणघात तो न किया 
यह ही भरा है. बहुरि प्राणघात कर तो यह विचारना, जो अज्ञानी ता घमंका 
भी विध्वेस कर यह प्राणघात करे है, धमंका विध्वेस तो नाहीं करे है. बहरि 
विचार जो में पापकम पूर्व उपजाय थे, ताका यह दुवेचनादिक उपसग फल 
मेरा ही अपराध है, पर ता निमित्त मात्र है. इत्यादि चितबनतें उपसगे आदि 
कके निमित्तत क्रोध नाहीं उपजे तब उत्तमक्षमाघर होय है । 


स्वाभिकार्तिकेयानुपेक्षा............... हएडः 
आगें उत्तम मादव धर्मकूं कहे हैं,-- 
उत्तमणाणपहाणो उत्तमतवयरणकरणसीलो वि। 
अप्पाणं जो हीलदि मदृवरयणं भवे तस्स ॥ ३९५॥ 
उत्तमज्ञानप्रधान: उत्तमतपश्चरणकरणशीलः अपि । 
आत्मानं यः हीलति मादवरल भवेत्‌ तस्य | ३०७ ॥ 
भाषाथ-जो मुनि उत्तम ज्ञानकरि तो प्रधान होय, बहुरि उत्तम तपश्चरण 
करणेका जाका स्वभाव होय. तोऊ जो अपने आत्माकूं मदरहित करे अनादर 
रूप करे तिस मुनिक मादेव नामा धमरल होय है. भावाथ-सकल शास्ंका 
जाननहारा पण्डित होय ताऊ ज्ञानमद न करे. यह विचार जो मातें बडे अव- 
थि मनःपयेय ज्ञानी हं, कवलकज्ञानी सर्वोत्कृष् ज्ञानी हैँ. म कहा हाँ अव्पज्ञ 
हां. बहरि उत्तम तप कर ताऊ ताका मद न कर. आप सब जाति कुल बल 
विद्या एश्वय तप रूप आदिकरि सचतें बड हैं ताऊ परकृत अपमानकूं भी सहें 
ह. तहां गवंकरि कपाय न उपजाब तहां उत्तममादवधमे होय हैं । 
आगें उत्तम आजंवधमं्कू कह हें. 
जा चिंतेइ ण वंके कुणदि ण वंके ण जंपए वंक॑ । 
ण य गोवदि णियदोसं अज्जवधम्मा हवे तस्स ॥ ३९६ ॥ 
य चिन्तयति न वर्क कराति न वर्क्क जल्पते वर्कर । 
न च गोपायति निजदोप आजवघमेः भवेत्‌ तस्य | ३०६ ॥ 
माषाथ-जो मुनि मनविषे वक्ता न चिंतवे, बहुरि कायकरि वक्ता न करे 
बहरि बचनकरि वक्ता न बोछे, बहुरि अपने दोषनिकूं गोप नाहीं, छिपावे 
नाहीं, तिस मुनिके आजंँवधम उत्तम होय है. मावाथ-मनवचनकायविषे 
सरलता होय जो मनर्भ विचार मो ही वचनकरि कह, सो ही कायकरि कह, 
परकूं भुलावा देने ठिगने निमित्त विचारना तो ओर, कहना ओर, करना और तहां 
माया कपाय प्रबल होय है. सो ऐसे न कर, निःकपट होय प्रवत्तें, बहरि अपना 
दोष छिपावे नाहीं- जंसा होय तसा बालककी ज्यों गुरुनिपासि कहे तहां उत्तम 
आजंवधम होय है. । 
आगें उत्तम शोचधर्मकूं कहे हं,-- 
समसंतोसजलेण य जो धोवदि तिहलोहमलपुंज । 
भोगयणगिद्धिविहीणो तस्स सुचित्त हवे विमलरं॥ ३९७ ॥ 


के 
पल 
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समसन्तोषजलेन च य: धोवति तृष्णालोभमलपुझ्न । 
भोजनगृद्धिविहीन: तस्य शुचित्व॑ भवेत्‌ विमरू ॥ ३९७ ॥ 
भमाषाथ-जो मुनि समभाव कहिये रागद्वेपरहित परिणाम अर संतोष क- 
हिये संतुष्ट भाव सो ही भया जल ताकरि, तृष्णा अर लोभ सो ही भया मलका 
समूह, ताकूं धोव- बहुरि भोजनकी ग॒द्धि कहिये अति चाहि ताकरि रहित होय 
तिस मुनिका चित्त निर्मेल होय ह. ताके उत्तम शाच धमंहोय है. 'भावाथ- 
समभाव तो तृण कंचनकूं समान जानना, अर संतोष संतुष्टपना, तृप्तिभाव अपन 
स्वरूप ही विषे सुख मानना, ऐसं भावरूप जलकारि, नृष्णा ता आगामी मिल- 
नेकी चाह, अर लोभ पाय द्रव्यादिकविष अति लिप्तपणा, ताके त्यागविष अति 
खेद करना सो ही भया मल ताके धोवनेत मन पत्रित्र होय है. बहरि मुनिके 
अन्य ताग तो होय ही हैं. अर आहारका ग्रहण ह ताबिष भी तीत्र चाह नाहीं 
राखे, ठाभ अलाभ सरस नीरसविष समवुद्धि रह. तब उत्तम शाचघमं होय 
हे. बहुरि लोभकी च्यारि प्रकार प्रवृत्ति ह जीवितका लोभ, आरोग्य रहनेक 
लोभ, इन्द्रिय बनी रहनेका लोभ, उपयोगका लोभ, तहां अपना अर अपने 
संबंधी स्वजन मित्र आदिक दोऊंके चाह तब आठ भदरूप प्रवृत्ति ह सो जहां 
सर्वहीका लोभ नाहीं होय तहां शाचघर्म है. । 
आगें उत्तम सत्यधर्मक कहे हं.- -. 
जिणवयणमेव भासदि त॑ पालेदुं असक्कांमाणो वि । 
ववहारेण वि अलियं ण वददि जो सच्चवाई सो ॥ ३९७४ ॥ 
जिनवचने एवं भाषत तत पालयितुं अशक्यमान अपि | 
व्यवहारण अपि अलीकं न वद॒ति यः सत्यचादी स ॥ ३०८ ॥ 
भाषाथे-जो मुनि जिनसूत्रहीक वचनकूं कह, बहरि तिनिमं जो आचार 
आदि कह्या ह ताकें पाठनकूं असमथ होय ताऊ अन्य प्रकार न कहे. बहरि 
व्यवहार करि भी अलीक कहिये असत्य न कह सो मुनि सत्यवादी है. ताक 
उत्तम सत्य धमं होय है. भावाथ-जो जिनसिद्धान्तमं आचार आदिका जसा 
स्वरूप कह्या होय तसा ही कह. ऐसा नाहीं जो आपसे न पाल्‍या जाय तब 
न्‍्यप्रकार कहे यथावत न कह- अपना अपमान होय तारे जस तैंसें कहे अर 
व्यवहार जो भोजन आदिका व्यापार तथा पूजा प्रभावना आदिका व्योहार 
तिसविष भी जिनसूत्र के अनुसार वचन कह अपनी इच्छात जैसे तेस न कहे. 
बहुरि इहां दशप्रकार सत्यका वर्णन हैं. नामसत्य, रूपसत्य, स्थापनासत्य, प्रती- 


स्वामिका तिकेया नुप्रेक्षा . श्ज्ल 
वत्यसत्य संवृत्तिसत्य संयोजनासत्य जनपदसत्य, दशसत्य, भावसत्य, समय- 
सत्य, सो मुनिनिका मुनिनितं तथा आरावकनिंत वचनाऊलापका व्यवहार है. तहां 
बहुत भी वचनालाप होय तब सूत्रसिद्धान्त अनुसार इस दशप्रकारका सत्यरूप 
वचनकी भी प्रवृत्ति होय है. तहां अथ गुण बिना भी वक्ताकी इच्छातें काह 
वस्तुका नाम संज्ञा कर सो तो नाम सत्य ह १ बहरि रूपमात्रकरि कहिये जसे 
चित्रामम काहका रूप लिखि कहे कि यह सुपेद बणे फलाणा पुरुष हे सो रूप- 
सत्य है २. बहुरि किसी प्रयोजनके अथे काहकी मूर्ति स्थापि कहें सो स्थापना 
सत्य है २. बहुरि काह प्रतीतिके अर्थ आश्रयकारि कहिये सो प्रतीतिसत्य हैं 
स॑ ताल ऐसा परिमाण विशेष ह तांक आश्रय कहे यह पुरुष ताल है अथवा 
लेबा कह तो छोटकूं प्रतीत्यकरि कहे, ४. बहुरि लोक व्यवहारके आश्रयकरि कहें 
सो संवृति सत्य ह. जसं कमल के उपजनकूं अनेक कारण है तोऊ पंकविषे भया 
तात॑ पंकज कहिय ५. बहुरि वस्तुनिकूं अनुक्रमतं स्थापनेका वचन कह सो संयो 
जना सत्य ह, जस दशलक्षणका मंडल माड तामे॑ अनुक्रमतं चूणके कोठे करे 
अर कह कि यह उत्तम क्षमाका ह, इत्यादि जोडरूप नाम कह, अथवा दूसरा 
उदाहरण जस जोंहरी मोतीनिकी लड़ी कर तिनिम मोतीनिकी संज्ञा थापिलीनी 
ह सो जहां जो चाहिय तिमही अनुक्रमतें मोती पोच ६. बहुरि जिस दशमें जैसी 
भाषा होय सो कहना सो जनपदसत्य हैं ७. बहुरि ग्राम नगर आदिका उपदेशक 
वचन सो दक्मसत्य ह जस बाड़ि चागिरद होय ताकूं ग्राम कहिये ८. बहरि छह्म- 
स्थके ज्ञान अगोचर अर संयमादिक पालनक अथे जो वचन सो भावसत्य ह 
जस काह वस्तमं छद्मस्थके ज्ञानक अगोचर जीव होय तोऊ अपनी दृष्टिम॑ जीव 
न देखि आगम अनुसार कह कि यह प्रासुक है ९. बहुरि जो आगमगोचर वस्तु 
तिनिकूं आगमके बचनानुसार कहना सो समयसत्य हं जस॑ पल्‍य सामर . 
इत्यादिक कहना १०. बहरि दण्मप्रकार सत्यका कथन मोमइसारम ह तहां सात 
नाम ता येही हैं अर तीनक नाम इहां ता देश, संयोजना, समय हैं अर तहां, 
संभावना, व्यवहार, उपमा ए हूं. बहुरि उदाहरण अन्य प्रकार हं सो विवक्षाका 
भद जानना. विरोध नाहीं. ऐसे सत्यकी प्रवृत्ति होय है सो जिनसूत्रानुसार 
वचन प्रवृत्ति कंर ताक सत्यधर्म होय है । 
आगे उत्तम संयमधमेकू कहे हं,-- 
जो जीवरक्खणपरों गमणागमणादिसिव्वकम्मेसु । 
तणहछेदं पि ण इच्छदि संजमभावों हवे तस्स॥ ३९९ ॥ 
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यः जीवरक्षणपर: गमनागमनादिसवेकमंसु । 
तृणच्छेद॑ अपि न इच्छति संयममावः भवेत्‌ तस्य ॥ ३९९ ॥ 

भाषाथ-जों मुनि गमन आगसन आदि सववे कायनिविषे तृणका छेदमात्र 
भी नाहीं चाहे न करे. कैसा है मुनि जीवनिकी रक्षाविषे तत्पर हैं ऐसे मुनिके 
संयमभाव होय हैं. भावाथे-संयम दोयप्रकार कह्या है इन्द्रिय मनका वश 
करणा अर छह कायके जीवनिकी रक्षा करनी. सो इ॒हां मुनिकि आहार विहार 
करनेविषे गसन आगमन आदिका काम पड़े तिनि कारयेनिम ऐसे परिणाम रहें 
जो में तृणमात्रका भी छेद नाहीं करूं. मेरा निमित्ततें काहका अहित न होय, 
ऐसें यलरूप प्रवर्त्त है. जीवदयाविषे ही तत्पर रहे है. इहां टीकाकार अन्य ग्रंथ- 
नितें संयमका विशेष वणन कीया है. ताका संक्षप जो संयम दोयप्रकार हैं 
उपेक्षासंयम, अपहतर्संयम तहां जो स्वभावहीत रागद्वेपकूं छोड़ि गुप्ति धमे- 
विषे कायोत्सगं ध्यानकरि तिष्टे तहां ताक उपेक्षासंयम कहिय. उपेक्षा नाम 
उदासीनता वा वीतरागताका ह. बहरि अपहतसंय मक तीन भंद हं. उत्कृष्ट मध्यम 
जघन्य. तहां चालतां बैठतां जो जीव दीख तासूं आप टलिजाय जीवकू सरकांब 
नाहीं सो उत्कृष्ट है. बहुरि कोमल मयूरकी पीछीकरिं जीवकूं सरकाब सो मध्यम 
हैं. बहरि अन्य तृणादिकरते सरकाब सो जघन्य हैं. इहां अपहत संयमीकूं पंच 
समितिका उपदेश हे. तहां आहार विहारंके अर्थ गमन करे सो प्राशुक मागे 
देखि जूड़ा प्रमाण भूमिकू देखतं मंद मंद अति यत्लत गमन कर. मो इंयोस- 
मिति है. बहरि धर्मापदेश आदिके निमित्त वचन कह सो हितरूप मयादने लीयां 
सन्देहरहित स्पष्ट अक्षररूप वचन कहे. बह प्रताप आदि वचनके दोष हैं ति 
नित॑ रहित बोले सो भाषासमिति है, बहरि कार्यकी स्थितिके अर्थ आहार कर 
सो मनवचनकाय कृतकारितिअनुमोदनाका दोप जाम न लाग, ऐसा परका 
दीया छियालीस दोष, बत्तीस अंतराय टालि चादहमछरहित अपन हाथविष 
खड़ा अतियज्ञतं शुद्ध आहार कर सो एपणा समिति हे. बहरि धमंक उपकर- 
णनिकूं उठावना धरना सो अतियलतं भूमिकू देखि उठावना घरना सो आदान 
निक्षेपण समिति हे. बहुरि अंगका मल मूत्रादिक क्षेपण सो त्रस थावर जीवनि- 
कूं देखि टालिकरि यलते क्षेपदा सो प्रतिष्ठापना समिति है. ऐसें पांच समिति 
पाले तिनिके संयम पले है. जात ऐसा क्या है जो यलाचार प्रवर्ते ह ताके 
बाह्य जीवकूं बाधा होय ताऊ बंध नाहीं है अर यलरहित प्रवरत्ते है ताके बाह्य 
जीव मरो तथा मतिमरो बंध अवश्य होय है. बहुरि अपहत संयमके पालनेके 
अथे आठ शुद्धीनिका उपदेश है. भावशुद्धि १ कायशुद्धि २ विनयशुद्धि ३ ईर्यापथ- 
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शुद्धि ४, भिक्षाशुद्धि ५, प्रतिष्ठापनाशुद्धि ६, शयनासनशुद्धि ७, वाक्यशुद्धि ८- 
तहां भावशुद्धि ता कमका क्षयोपशमजनित ह सो तिस बिना तो आचार प्रकट 
नहीं होय. शुद्ध उज्बल भींतिम॑ चित्राम शोभायमान दीखे जैस. बहरि दिगम्बर- 
रूप सब विकारनितें रहित यल्रूप जाविष प्रवृत्ति शान्‍्त मुद्रा जाकू देख अन्य- 
के भय न उपज तथा आप निभंय रह ऐसी कायशुद्धि ह. बहुरि जहां अरहंत 
आदिविंष भक्ति गुरुनिके अनुकूल रहना एस विनयशुद्धि है. बहरि मुनि जीव- 
निके ठिकाने सब जान हूं तात॑ अपन ज्ञानतं सू्यके उद्योतत नेत्र इन्द्रियतें 
मारगकूं अतियलत देखिकरि गमन करना सो इंयापथशुद्धि है. बहुरि भोजनकूँ 
गमन कर तब पहले तो अपने मछ मूत्रकी बाधाकूं परखे, अपना अंगकू नीके 
प्रतिलेख, बहुरि आचार सूत्र कह्या तसं देश काल स्वभाव विचार. बहुरि एती 
जायगां आहारकूं प्रवेश कर नहीं. गीत नृत्य वादित्रकी जिनके आजीविका 
होय, तिनिके घर जाय नाहीं. जहां प्रसति भई होय तहां जाय नाहीं. जहां 
मृत्यु भई होय तहां जाय नाहीं. वेश्यांक जाय नाहीं. पापकर्म हिंसाकम होय 
तहां जाय नाहीं. दीनका घर, अनाथका घर, दान, झाला, यज्ञ, पूजनशाला, विवाह 
आदि मंगल जहां होय इनिक आहार निमित्त जाय नाहीं. धनवानके जाना कि 
निर्धनके जाना ऐसा विचार नाहीं, लोकनिंद्य कुलक घर जाय नाहीं. दीनवृत्ति 
करे नाहीं- प्राशुक आहार छ. आगमर्म क्या तेसं दोष अंतराय टालि निर्दोष 
आहार छल, सो भिक्षाशुद्धि ह. इहां लाभ अठाभ सरस नीरसबिप समानवबुद्धि 
राखे है. सो भिक्षा पांच प्रकार कही है. गोचरी १ अक्षम्नक्षण २ उदराप्निप्रश- 
मन ३२ श्रमराहार ४ गरतप्रण ५. तहां गऊकी ज्यों दातारकी सम्पदादिककी 
तरफ न देख, जसा पाया तसा आहार लनेहीम॑ चित्त राख, सो गोचरी वृत्ति 
हैं. बहुरि जैसे गाड़ीकूं बांगि ग्राम पहुच, तेसं संयमका साधक काय, ताकूं नि- 
दोष आहार दे संयम साथे, सो अक्षम्नक्षण ह. बहुरि छाय लागीकूं जस तेसे 
पाणीतें बुझाय घर बचाब, तेसें क्ुधषा अग्निकूं सरस नीरस आहारकरि बुझाय 
अपना परिणाम उन्वल राख सो उदराग्नि प्रशमन है. बहुरि भ्रमर जेस फूलकूँ 
बाघा नहीं करें अर वासना ले, तस॑ मुनि दातारकूं बाधा न उपजाय आहार ले 
सो श्रमराहार है. बहरि जेसें श॒ुभ्र कहिये खाडा ताकूं जेस तर्स भरतकरि भ- 
रिये तैसे मुनि स्वाद निःस्वादु आहारकरि उदर भेरे सो गत्तपूरण कहिये. ऐसे 
भिक्षागुद्धि है. बहुरि मलमूत्र श्लेष्म थूक आदि क्षेप सो जीवनिकूं देखि यलतें 
क्षेप सो प्रतिष्ठापना शुद्धि हे. बहुरि शयनासनशुद्धि जहां स्त्री दुष्ट जीव नपुंसक 
चोर मद्यपायी जीववधके करनहारे, नीच छोक वसते होंय तहां न बसे. बहरि 
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झंगार विकार आभूषण सुन्दर वंश ऐसी जो वेश्यादिक तिनिकी क्रीड़ा जहां होय 
सुन्दर गीत नृत्य वादित्र जहां होते होंय, बहरि जहां विकारक कारण नम्न गुद्य- 
प्रदेश जिनमें दीखें ऐसे चित्राम होंय, बहुरि जहां हास्य महोत्सव घोड़ा आदिकं 
शिक्षा देनेका ठिकाना तथा व्यायामभूमि होय, तहां मुनि न वस. जिनत क्रो 
धादिक उपजे ऐसे ठिकाने न बस. सो शयनासनशद्धि ह. जत कायोत्सग खड़ा 
रहनेकी शक्ति होय तेते स्वरूपम लीन होय खड़ रहे पीछ बठ तथा खेदके मेट- 
नेकू अल्पकाल सोब. बहुरि वाक्यशुद्धि जहां आरंभकी प्ररणारहित वचन प्रवत्तं 
युद्ध, काम, ककेश, प्रद्ाप, पशुन्य, कठोर, परपीड़ा करनेवाले वाक्य न प्रवत्त 
अनेक विकथाके भेद हं तिनिरूप बचन न प्रवत्त. जिनिम श्रत शीलका उपदेश 
अपना परका जाम हित होय मीठा मनोहर वराग्यकूं कारण अपनी प्रशंसा परकी 
निन्दातें रहित संयमीके योग्य वचन प्रवत्त सो वचनशुद्धि ह. ऐसे संयम 
धमे ह. संयमके पांच भेद कहे हैं; सामायिक, छंदोपस्थापना, परिहारविशुद्धि 
सुक्ष्मसांपराय, यथाख्यात, एस पांच भेद हं इनिका विशेष व्याख्यान अन्य- 
ग्रेथनितें जानना । 

आगें तप धमेकूं कह हैं,-- 

इहपरलोयसुहाणं णिरवेक्खो जा करेदि समभावा । 

विविहं कायकिलेस तवधम्मा णिम्मला तस्स ॥ ४०० ॥ 

इहपरलोकसुखाना निरपेक्ष: य कराति समभाव, | 
विविध कायक्लेशं तपाधर्म, निमल तस्य ॥ ४०० ॥ 
भाषाथ-जो मुनि इस लोक परलोकके सुखकी अपेक्षास रहित हवा संता, 

बहुरि सुखदुःख झनत्रुमित्र तृणकंचन निदाप्रशंसा आदिविष रागद्वेषरहित 
समभावी हवा संता अनेक प्रकार कायक्लेश कर ह तिम भुनिके निर्मल तपधर्म 
होय हैं. भावा्थ-चारित्रके अथ जो उद्यम अर उपयोग करे सो तप क्या है 
तहां कायक्ुंश सहित ही होय है. तात आत्माकी विभावपरिणतिका संस्कार 
हो है ताकू मेटनेका उद्यम करे, अपने शुद्धम्वरूप उपयोगकूं चारित्रविष थांम, तहां 
बड़ा जोरसू थंभे है सो जोर करना सो ही तप ह. सो बाह्य अभ्यंतर भेदत 
बारह प्रकार कह्या हं. ताका वणन आगे चूलिकाम होयगा. ऐस तप घमे क्या । 

आगे त्याग धमंकू कह हं,--- 

जो चयदि मिट्ठभोरज्ज उवयरणं रायदोससंजणयं । 


वसर्दि ममचहेदुं चायगुणो सो हवे तस्स ॥ ४०१ ॥| 


खामिकातिकयानप्रशा, हट 
यः त्यजति मिप्टभीज्यं उपकरणं रागद्रेपसंजनक । 
वसति ममत्वहेतुकां त्यागगुण: सः मबेत तस्य ॥ 9०१ ॥ 


भाषाथ-जो मुनि मिष्ट भोजन छोड़े, रागद्वेषका उपजावनहारा उपकरण 
छोड, ममत्वका कारण वसतिका छोड़े, तिम मुनिके स्थागनासा धर्म होय है 
भावाधे-मुनिक संसार देह भोगक ममत्वका त्याग ते पहले ही हैं. बहरि जिन 
वस्तूनिम काय पड़े ह तिनिकूं मुख्यकरि कह्या है. आहारसूं काम पड़े तहां तो 
सरस नीरसका ममत्व नाहीं कर. बहरि घर्मोपकरण पुस्तक पीछी कमंडल जिनसूं 
राग तीत्र बंध ऐसे न रास जो गृहस्थजनके काम न आबे- बहरि बडी बस्तिका 
रहनेकी जायगासूं काम पड़े सो ऐसी जायगां न बस जाते ममत्व उपजै. ऐसे 
त्यागधर्म कह्या । 
आगें आकिंचन्य धर्मकूं कहे हें,-- 
तिविहेण जो विवज्जद चयणमियरं च सव्वहा संगं। 
लोयववहारविरदो णिग्गंयत्त हवे तस्स ॥ ४०२ ॥ 
त्रिविधेन यः बज्जयति चेतन इतर च सवथा सन्जम्‌ । 
लोकबव्यवहारविस्तः निग्रेन्थत्व॑ भवेत तम्य || ०9०२ ॥ 
भाषाधे-जो मुनि चेतन अचेतन परिग्रहकूं सवंधा मनवचनकायकृतका- 
रितअनुमोदनाकरि छोड, कसा हवा संता, लोकके व्यवहारसू विरक्त हवा संता 
छोड, तिस मुनिक निर्भथपणा होय है. भावाथ-मुनि अन्य परिग्रह तो छोड़े 
ही हैं परन्तु मुनिषणाम योग्य ऐस चेनत तो शिष्य संघ अर अचतन पुस्तक 
पिच्छिका कमंडलु धर्मोपफरण अर आहार वस्तिका देह ये अचतन तिनिसूं भी 
सवंधा ममत्व छोडे. ऐसा विचार जो मं ता आत्मा ही हां अन्य मेरा किछ भी 
नाहीं, मं अकिचन हों, ऐसा निमंमत्व होय ताके आर्किचन्य धम होय हे। 
आगें ब्रह्म चय॑ धमंकू कह हें,-- 
जो परिहरेदि संगं महिलाणं णेव पस्सदे रूव॑ । 
कामकहादिणियत्तों णवहा बंभ हवे तस्स ॥ 8०३ ॥ 
यः परिहरति संह्लं महिलानां नेव पर्यति रूप॑ । 
कामकथादिनिवृत्त: नवधा ब्रह्म भवेत्‌ तस्य || 9०३ ॥| 


भाषाथे-जो मुनि सत्रीनिकी संगति न करे, तिनिका रूप नाहीं निरखे, 
बहुरि कामकी कथा आदि शब्दकरि स्मरणादिकरि रहित होय ऐसें नवधा क 


गक 
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हिये मनवचनकाय कृतकारितअनुमोदनाकरि करे तिस मुनिके ब्रह्मचये धम होय 
है. भावाधे- इहां ऐसा भी जानना जो ब्रह्म आत्मा है ताविषे लीन होय सो ब्रह्म- 
चर है. सो परद्रव्यविष आत्मा लीन होय तिनिविषे रत्रीमं लीन होना प्रधान है 
जातें काम मनविषे उपजे है सो अन्य कपायनितें भी यह प्रधान है. अर इस 
कामका आलंवन स्त्री है सो याका संसगे छोडे अपने स्वरूपविषे लीन होय है. 
तातें याकी संगति करना, रूपनिरखना, याकी कथा करनी, स्मरण करना, छोड़े 
ताके ब्रह्मचये होय है. इहां टीकामें शीलके अठारह हजार भेद ऐसे लिखे हैं 
अचेतनस्त्री-काप्टपाषाण, अर लेपकृत, तिनिकूं मनवचनकाय अर कृतकारित अनु- 
मोदना इनि छहत॑ गुणे अठारह होय- तिनिकूं पांच इन्द्रियनित गुणे निव्ब होय 
द्रव्य अर भावतं गुणे एकसो अस्सी (१८० ) होय- क्रोध मान माया लोभ इनि 
च्यारितें गुण सातसाबीस ( ७२० ) होय. बहुरि चेतन स्त्री देवांगना मनुष्यणी 
तियंचणी. तिनिकूं कृतकारित अनुमोदनातं गुणे नव ( ९५ ) होय, तिनिकूं मन 
बचन काय इनि तीनत गुणे सत्ताइस २७ होय, पांच इन्द्रियनितं गुण एकसी पंतीस 
१३५ होय, द्रव्य अर भावकरि गुणे दोयससत्तरि २७० होय. इनिकूं च्यारि संज्ञा 
आहार भय मथुन परिग्रहत गुणे एक हजार अस्सी १०८० होय इनिकूं अन- 
न्तानुंधी अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्बलन क्रोध मान माया लोभ 
रूप सोलह कषायनितं गुणे सतराहजार दोयसे अस्सी १७२८० होय अर अचे- 
तन स्त्रीके सातसवीस भेद मिलाये अठारह हजार १८००० होय ऐस भेद हैं, 
बहुरि इनि भंदनिकूं अन्य प्रकार भी कीये हैं सो अन्य ग्रथनितं जानने. ए आत्मा 
की परणतिक विकारके भेद हँ सो य सवे ही छोड़ि अपने स्वरूपमें रम तब 
ब्रह्मचयं धर्म उत्तम होय ह। 

आगे शीलवानकी बड़ाईं कह हं,--उत्त च गाथा । 

जो ण वि जादि वियारं तरुणियणकडक्खवाणविद्धों वि। 

सो चेव सूरसूरो रणसूरो णो हवे सूरो ॥ १॥ 

यः न अप याति विकारं तरुणिजनकटाक्षवाणविद्ध: अपि । 
सः एवं झूरशुरः रणशूर: न भवेत झूरः ॥ १ ॥ 

'माषाथ-जो पुरुष सत्रीजनक कटाक्षरुप बाणनिकरि विंध्या भी विकारकूँ 
प्राप्त न होय ह सो सूरवीरनिमं प्रधान है, अर जो रणविषे शरबीर है सो सूर- 
वीर नाहीं ह, भावाथे-युद्धम॑ं साम्हा होय मरनेवाले तो सूरवीर बहुत ह॑ अर 
जें सत्रीके वस न होय हूं ब्रह्मचयंत्रत पाले हैं ऐसे विरले हं तेही बड़े साहसी 
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हैं सूरवीर हैं, कामको जीतनेवाले ही बडे सुभट हैं. ऐसे यह दश प्रकार धर्मका 
व्याख्यान कीया । 
आगे याकूं संकोच है,-- 
एसो दहृप्पयारों धम्मो दहलक्खणों हवे णियमा । 
अण्णो ण हवदि धम्मो हिंसा सुहमा वि जत्थ त्थि ॥४०४॥ 
एप: दशप्रकारः धर्म: दशलक्षणः भवेत्‌ नियमात्‌ | 
अन्यः न भवति धर्म: हिंसा सूक्ष्मा अपि यत्र अम्ति || ४०४ ॥ 
भाषाध-ऐमे दह प्रकार धर्म है सो ही दशलक्षणस्वरूप धर्म नियमकरि 
है. बहुरि अन्य जहां सूक्ष्म भी हिंसा होय सो धम नाहीं है. भावाथे-जहां 
हिंसाकरि अर तिसकू कोई अन्यमती धमे थापे है, तिसकूं धम न कहिये. यह 
दशालक्षणस्वरूप धस कह्या ह सो ही धर्म नियमकरि है। 
आगे इस गाधारमम कटह्मा हे जो जहां सूक्ष्म भी हिंसा होय तहां घसम नाहीं 
तिस ही अर्थकूं स्पष्टकरि कहे हैं, 
हिंसारंभो ण स॒हा देवणिमित्त गुरूण कज्जेस । 
हिंसा पावंति मदो दयापहाणों जदो धम्मो ॥ ४०५ ॥ 
हिंसारम्भ' न शुभः देवनिमित्तं गुरूणां कार्यपु । 
हिंसा पाप॑ इति मतः दयाप्रधान, यतः धमः ॥ ४०५७ ॥ 
मआाषाध-जाते हिंसा होय सो पाप है, ऐसे कह्या है. बहुरि धर्म है सो दया 
प्रधान है, ऐस कह्या है. तात दवके निमित्त तथा गुरुके कायेक निमित्त हिंसा 
आरंभ सो शुभ नाहीं है. मावाथे-अन्यमती हिंसामें घमं थापे हैं. मीमांसक 
तो यज्ञ करे हैं, तहां पशुनिकों होमे हैं, ताका फल झुभ कह हैं. बहरि देवीके मे 
रूंके उपासक बकरे आदि मारि देवी मरूंके चढाव हैं ताका शुभ फल माने है 
बोद्धमती हिंसाकरि मांसादिक आहार शुभ कहे हैं. बहरि स्वेताम्बरनिके केडे 
सूत्रनिमं ऐसे कही है जो देव गुरु घमंके निमित्त चकऋ्रवर्तिकी सेनाने चूरिये जो 
साधु ऐसें न करे है तो अनन्त संसारी होय. कहूं मद्यमांसका आहार भी लिखा 
है. इनि सबेनिका निषेध इस गाथामें जानना. जो देव गुरुके कायनिमित्त हिं: 
साका आरंभ करे ह सो शुभ नाहीं. धम है सो दयाप्रधान ही है. बहुरि ऐसे 
भी जानना जो पूजा प्रतिष्ठा चेत्यालयका निमापण संघयात्रा तथा वसतिकाका 
निर्मापण ग्ृहस्थनिके कार्य हैं ते भी मुनि आप न करे, न करावे, न अनुमोदना 
करे. यह धर्म गृहस्थनिका हैं सो जेसें इनिका सूत्रमें विधान लिख्या है तैसें 
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शहस्थ करे. गृहस्थ मुनिककूं इनिका प्रश्न करे तो कह जिन सिद्धांत गृहस्थका 
धर्म पूजा प्रतिष्ठा आदि लिख्या है तैसें करो. ऐसं कहनेम हिंसाका दोष तो ग्रह 
स्थके ही है. इसम॑ तिस श्रद्धान भक्ति धमकी प्रधानता भई तिस संबंधी पुण्य 
भया तिसके सीरी मुनि भी हैं, हिंसा ग्रहस्थकी है. ताके सीरी नाहीं. बहुरि ग- 
हस्थ भी हिंसा करनेका अभिप्राय कर तो अश्ुभ ही है. पृजा प्रतिष्ठा यल्- 
पूर्वक करे है. कायम हिंसा होय सो ग्ृहस्थके कैसे टले? सिद्धान्तमें ऐसा भी 
कह्या है जो अल्प अपराध लगे बहुत पुण्य निपजे ऐसा काय ग्ृहस्थकूं योग्य 
है. ग्रहस्थ जिसमें नफा जाणें सो काये करे. थोड़ा द्रव्य दीये बहत द्रव्य आवें 
सो कार्य करें. किंतु मुनिनिके ऐसा काये नाहीं होय है. तिनिक सवेधा यल 
ही है ऐसा जानना । 
देवगुरूण णिम्मित्त हिंसारंभो वि होदि जदि धम्मो । 
हिसारहिओ धम्मो इदि जिणवयणं हवे अलियं ॥ ४०६॥ 
देवगुवो: निमित्त हिंसारम्म अपि भवति यदि घम: । 
हिंसारहितः धरम: इति जिनवचरन भवेत्र अछीके ॥ ००६ ॥ 
भमाषाथ-जो देव गुरुके निमित्त हिंसाका आरंभ भी यतीका धघम होय ता 
जिन भगवानक एसे वचन हं जो धम हिंसारहित ह सो ऐसा बचन अटीक 
(जूठा) ठहर. भावाध-जातं धमे भगवानने हिंसा रहित कह्या ह तात॑ दंव गुरुक 
कायके निमित्त भी मुनि हिसाका आरंभ न कर. जे स्वताम्बर कह हं सो भिथ्या हैं। 


आगें इस धमंका दुलभपणा दिखांब हं,-- 
इृदि एसो जिणधम्मो अलबद्धपुव्वो अणाइकाले वि । 
मिछत्तसंजुदाणं जीवा्ण लद्डिहीणाणं ॥ ४०७ ॥ 
इति एपः जिनधमे: अलब्घपृवं: अनादिकाल अपि । 
मिथ्यात्वसंयुतानां जीवानां लब्पिहीनानां || ४०७ ॥ 
है अआ ञ_ > हट जे 
भसाषाथ-एसं यह जिनेश्वर दवका धमे अनादि कालविष भिथ्यात्वकरि 
संयुक्त जे जीव, जिनिके काल्शांद लब्धि नाहीं आई, तिनिके अलब्धपूबेक है 
पूर्व कबद्ू पाया नाहीं. 'भावाथ-मिथ्यात्वकी अलट जीवनिक अनादि कालतें 


ऐसी है जो जीव अजीबादि तत्त्वार्थनिका श्रद्धान कबह हवा नाहीं. बिना त- 
स्वाथंश्रद्धान अहिसाधमेकी प्राप्ति कसें होय ? । 


खामिकातिकयानुग्रेक्षा,... १६७ 


आगे कह हं कि अलब्धपूषं धमके पायकरि केबल पुण्यक्रा ही आशय 
करि न सेवणा, 
एदे दहप्पयारा पावकम्मस्स णासिया भणिया । 
पृण्णस्स य संजणया पर पुण्णत्यं ण कायव्वा ॥ ४०४ ॥ 
ए्त दशप्रकारा: पापकर्मेण: नाशका. भणिताः: । 
पुण्यस््र च संजनकाः परं पुण्याथ न कत्तेव्या: | ४०८ ॥ 
भसाषाधे-ए दक्ष प्रकार धर्मके भेद कहे, ते पापकर्मके तो नाश करनेवाले 
कहे बहुरि पुण्य कमके उपजाबन हारे कहे हैं परन्तु केवल पुण्यहीका अथे 
प्रयोजनकरि नाहीं अंगीकार करने. 'भावाथ-सातावेदनी शुभ आयु शुभनाम 
शुभगोत्र ता पुण्यक्रम कहे हं. अर च्यारि घातिकम अर असाताबदनी अशुभ- 
नाम अश्युभआयु अशुभगोत्र पापकर्म कहे हैं सो दश्मलक्षण घमंकूं पापका नाश 
करनेवाला पृण्यका उपजावनहारा कद्मा. तहां केवल पुण्य उपजावनेका अभि- 
प्राय राखि इनिकूं न संवण जात पुण्य भी बंध ही ह. ए घम ता पाप जो घाति 
कम ताक नाश करनेबाला ह. अर अधातिमं अश्युभ प्रकृति ह॑ं तिनिका नाश 
कर है. अर पृण्य कम ८ ते संसारके अभ्युदयकृं दह सो इनितं तिसका भी 
व्यवहार अपक्षा बंध होय ह ता स्वयमंत्र होय ही है. तिसकी बांछा करणा ता 
संसारकी बांछा करना है. सो यह तो निदान भया, सोक्षका अर्थीक यह होय 
नाहीं. जस किसाण खेती नाजक अथ कौर है तांक घास स्वयमव होय हैं. ताकी 
बांछा काहेकूं करे? मोक्षके अर्थीकूं पुण्यबंधकी बांछा करना योग्य नाहीं। 
पुण्णं पि जा समिच्छदि संसारों तेण इंहिदो होदि । 
पुणणं सग्गइ हेउं पुण्णखयेणेव णिव्वाणं ॥ ४०९ ॥ 
पूृण्य अपि यः समिच्छति संसार: तन इहितः भवति । 
पुण्य सद्गतिहतुः पुण्यक्षयण एवं निवाणम | ४०९ | 
भाषाथे-जो पुण्यकूं भी चाह है तिस पुरुषन संसार चाह्या, जातें पुण्य हैं 
सो सुगतिका बंधका कारण है अर मोक्ष हे सो भी पुण्यका भी क्षयकरि होय 
है. भावाधथ-पुण्यतं सुगति होय ह. सो जान पुण्य चाह्या तिसने संसार चाह्या 
सुगति है सो संसार ही ह. मोक्ष ता पुण्यका भी क्षय भये होय है. सो मोक्षका 
अर्थीकूं पुण्यकी बांछा करणा योग्य नाहीं। 
जो अहिलसेदि पृण्णं सकसाओ विसयसोक्खतह्ाए । 
दरे तस्स विसोही विसोहिमलाणि पृण्णाणि ॥ ४१० ॥ 
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यः अभिलफति पुण्य सकपाय: विषयसोख्यतृष्णया । 
दूरे तस्य विशुद्धिः विशुद्धिमूलानि पुण्यानि ॥ 9१० ॥ 
भाषाथे-जो कषपायसहित भया संता विषयसुखकी तृष्णाकरि पुण्यकी 
अभिलाषा करे है ताके विशुद्धता मंदकपायके अभावकरि दूर वर्त्ते ह. बहुरि 
पुण्य कम हैं सो विश्युद्धता है मूल कारण जाका, ऐसा है. 'भावार्थ-जो विषय- 
निकी तृष्णाकरि पुण्यकूं चाहे है सो तीव्र कपाय है. अर पुण्यबंध होय सो 
मंदकषायरूप विद्युद्धितातें होय है सो पुण्य चाहे ताके आगामी पुण्यबंध भी 
नाहीं होय है, निदानमात्र फल होय तो होय । 
पुण्णासए ण पुण्णं जदो णिरीहस्स पुण्णसंपत्ती । 
इय जाणिऊण जदणो पुण्णो वि म आयरं कुणह ॥ ४११ ॥ 
पुण्याशया न पुण्य यतः निरीहम्य पृण्यसम्प्राप्ति: । 
इति ज्ञात्वा यतिन' पुण्य अपि मा आदरं कुरुष्वम ॥ ४११ ॥ 
भाषाथ-जाते पुण्यकी बांछाकरि तो पुण्यबंध नाहीं होय ह अर बांछा 
रहित पुरुषके पुण्यका बंध होय ह. ताते भो यतीइ्वर है| ऐसा जाणिकरि पुण्य 
विष भी बांछा आदर मति करी. 'भावाथ-इहां मुनिजनकूं उपदेश कहा हैं 
जो पुण्यकी बांछात॑ पुण्यबंध नाहीं पुण्य ता आशा मिटे बंधे हैं तातें आशा 
पुण्यकी भी मति करों अपने स्वरूपकी प्राप्तिकी आशा करो। 
पण्णं बंधदि जीवा मंदकसाएहि परिणदा संता । 


तहा मंदकसाया हऊ पुण्णस्स ण हि बंछा ॥ ४१२ ॥ 
पुण्य॑ बच्चाति जीव: मन्द्कपायें: परिणत: सन्‌ । 
तम्मात मन्दकषाया हेतु: पुण्यम्य न हि बांछा ॥ ४१२ ॥ 
भाषाथे-जात जीव ह सो मंदकपायरूप परिणया संता पुण्यकूं बांधे है. 
तातें पुण्यबंधका कारण मंदकपाय है, बांछा पुण्यबन्धका कारण नाहीं है. 
पुण्यबंध मंदकपायतें होय है, अर याकी बांछा है सो तीत्र कषाय है. तातें 
बांछा न करणी. निर्वाछक पुरुषक पुण्यबंध होय हैं. यह लोकिक भी कहै है 
जो चाह कर ताकू किछू मिले नाहीं. बिना चाहित्रालेकूं बहुत मिले है. तातें 
बांछाका तौ निषेध ही हैं. इहां कोई पूछे अध्यात्म ग्रंथनिर्म तो पुण्यका निषेध 
बहुत कीया अर पुराणनिर्म पुण्यहीका अधिकार है सो हम ता यह जाण है से 
सारमें पुण्य ही बडा है, याहीतें ता इहां इन्द्रियनिके सुख मिर्े हैं याहीतें मनुष्य 
पयोय, भली संगति, भला शरीर मोक्ष साधनेके उपाय मिले हैं पापते नरक नि- 
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चामकातकयानुप्रक्ष।. ! है हा 


गोद जाय तब मोक्षका भी साधन कहां मिल? तात॑ ऐसे पुण्यकी बांछा क्‍यों न 
कीजिये? ताका समाधान-यह कह्मया सो तो सत्य ह परन्तु भोगनिके अथ 
कबल पुण्यकी बांछाका अत्यन्त निषध है भोगनिक अथ॑ पुण्यकी बांछा कर 
ताक प्रथम तो सातिशय पुण्य बंध ही नाहीं, अर इहां तपश्चरणादिककरि किछ 
पुण्यवांधि भोग पांव, तहां अति तृष्णातं भोगनिकृं सब तब नरक निगोद ही 
पाव अर बंध मोक्षके स्वरूप साघधनक अर्थ प्रण्य पांव ताका निषध ह नाहीं 
पुण्यत सोक्षसाधघनंकी सामग्री मिले ऐसा उपाय राख तो तहां परंपराय मोक्ष- 
हीकी बांछा भड, पुण्यकी तो वांछा न भइ. जस कोई पुरुष भोजन कर- 
नेकी बांछाकरि रसोहेकी सामग्री भेटी कर तिनिकी बांछा पहली होय तो भोजन- 
हीकी बांछा कहिय. बहरि भोजनकी बांछा ब्रिना कवर सामग्रीहीकी बांछा करे 
ता सामग्री मिले भी प्रयास मात्र ही भया. किछ फल ता न भया. ऐस जानना 
पुराणनिर्म पुण्यका अधिकार है सो भी मोक्षहीके अर्थि ह संसारका ता तहां 
भी निषध ही है । 

आगें दश लक्षण घम है सो दया प्रधान हैं अर दया है सोहइ सम्यक्‍त्व- 
का मुख्य चिह्न ह जात॑ सम्यवन्य जीव अजीब आखब बंध संबर निजरा 
मोक्ष इनि तक्त्वाथनिके ज्ञान प्रवक श्रद्धान स्वरूप है. सो यह होय तब सब 
जीवनिकूं आप समान जाणे ही तिनिक दुःख होय तब आपकी ज्यों जाण. 
तब तिनिकी करुणा हाय ही. अर अपना शुद्ध स्वरूप जाण कपायनिकूं अप- 
राघ दशसख्वरूप जाण इनित अपना घात जाएे। तब आपकी दया कपायभावक 
अभात्रकूं मान एस अहिसाकूं घर्म जाणं हिंसाकूं अधर्म जाने ऐसा श्रद्धान 
सो ही सम्यक्त्व हैं, ताके निःशंकितर्कू आदि देकरि आठ अंग हैं. तिनिकूं जीव 
दया ही परि रूगाय कहे ह. तहां प्रथम निःशंकितकें कहे हं, 

कि जीवदया धम्मा जण्णे हिंसा वि हादि कि धम्मा । 

इच्चेचमादिसंका तदकरणं जाणि णिस्संका ॥ ४१३ ॥ 

कि जीवदया धर्म: यह्ठे हिंसा अपि भवति कि धम:। 
इत्येवमादिशक्षा तदकरणं जानीहि निःशद्भू: ॥ ४१३ ॥ 
भायाथ-यह विचारे जो कहा जीव दया धम है कि यज्ञविष पश्चनिका 

वधरूप हिंसा होय है सो धम ह? इत्यादिक धमंवरषे संशय होय सो शंका हैं 
याका न करणां सो निःशंका है. 'भावाथ-इृहां आदि शब्दत कहा दिगम्बर 


यतीनिहीकू मोक्ष है. कि तापस पंचाप्नि आदि तप कर तिनिकूं भी है अथवा 
श्र 
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दिगम्बरकू ही मोक्ष ह कि स्वेताम्बरकू है अथवा केबली कवठाहार करे है कि 
नाहीं कर है अथवा खतरीनिकूं मोक्ष ह कि नाहीं अथवा जिनदेव वस्तुकूं अने- 
कान्‍त कह्मा है सो सत्य है कि असत्य ह ऐसी आशंका न कर सो निः- 
शंक्तित अंग है। 
दयभावों वि थ धम्मो हिसाभावोण भण्णदे धम्मो । 
इदि संदेहाभावो णिस्संका णिम्मला हादि ॥ ४१४ ॥ 
देयाभाव. अपि च थर्म: हिंसाभावः न भण्यते थर्मः । 
इति सम्दहाभावः निःशंका निर्मेठा भवति ॥ ४१५ ॥ 
सापाधथ-निश्चयत दयाभाव ही धर्म है हिंसाभाव घम न कहिये ऐसे निश्चय 
ये सन्देहका अभाव होय सो ही निर्मल निःशंकित गुण है. भावाधे-अन्य- 
मतीन मान्या जो विपरीत देव धम गुरुका तथा तत्त्वका स्वरूप ताका सबवेधा 
निषधकरि जिनमतका कह्या श्रद्धान करना सो निःशकित गुण ह शंका रह 
जत श्रद्धान निर्मेल होय नाहीं । 
आगे निःकांक्षित गुणऊकं कहे हैं 
जा सग्गसहणिमित्त धम्मं णायरदि दसहतवेहिं । 
मकखं समीहमाणा णिकंक्खा जायद तस्स ॥ ४१५ ॥ 
ये स्वगसखानामसे थम न आचरात द सहतपास | 
माक्ष समाोहमान: नकाड़ा जायते तस्य ॥ ४१० ॥ 
मापाध-जो सम्यग्दष्टी दद्धर तपकरि भी स्वर्गंसुखंक अथ घमेकूे आचरण 
न कर तिसंक निःकांक्षित गुण होय है. कसा है तिस दुद्धर तपकरि मोक्षकी 
ही बांछा करता संता है, भावाथ-जो धमकू आचरण कंर दुद्धर तप कर सो 
मोक्षहीक अथ कर स्वग आदिके सुख न चाह ताक निःक्रांक्षित गुण होय है । 
आगे निर्विचिकित्सा गुणकं कह हँ,-- 
दहविहधम्मजुदाणं सहावदुग्गंधअसुददेहसु । 
ज॑ णिदर्ण ण कीरदइ णिव्विदिगिछा ग्रुण सा हु ॥ ४१६॥ 
देशविधधमयुतानां खभावदुगन्धाशुचिदहपु । 
यत निन्द्न न क्रियते निर्विचिकित्सागुण: सः स्फु्ट ॥ ४१६ ॥| 
'भाषाथ-जो दश्षप्रकारके धर्मकरि संयुक्त जे मुनिराज तिनिका देह सो प्रथ- 
म्‌ ता दहका स्वभाव ही करि दुगेघ अशुत्रि ह बहरि स्तानादि संस्कारके अभा- 
व बाह्य विशेषकरि अशुच्रि दुर्गंध दीख ह ताकी अवज्ञा न कर सो निर्विचि 
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कित्सा गुण है. भावाथ-सम्यर्दष्ट पुरुषकी प्रधान दृष्टि सम्यक्त्वज्ञानचारि- 
त्रगुणनि परि पड़ है देह तो स्वभाव ही करि अशुचि दुर्गंध है ताते मुनिरा- 
जनिकी दहकी तरफ कहा देखे ? तिनिक रत्नत्रयकी तरफ देख तब काहेकूं गि- 
छानि आज. यह स्लानि न उपजाना सो ही निर्विचिकित्सा गुण ह. जाके सम्य- 
कत्व गुण प्रधान न होय ताकी दृष्टि पहली देहपरि पड़े तब ग्छानि उपजे तब 
यह गुण न होय है । 
आगे अमृढ्दष्टि गुणकूं कहे हँ,-- 
भयलज्जालाहादो हिंसारंभो ण मण्णदे धम्मो | 
जो जिणवयणे लीणा अमृढदिद्ठी हवे सा हु ॥ 8१७॥ 
भयलज्जालाभाव हिसारम्म. न मन्‍्यत धर्म' । 
ये जिनवचने ठीनः अमदह्ट्टी मबेत सः स्फुट ॥ 9१७ ॥ रे 
मापषाथ-जो भयकरि तथा लज्जाकरि तथा लाभकरि हिंसाके आरंभकूं घम 
नाहीं मान, सो पुरुष अमृढ्दष्टिगुण संयुक्त है. केसा है जिनवचनविष छीन हैं 
भगवानने धम्म अहिंसा ही कद्मया है ऐसी दृढ श्रद्धा युक्त है. मावाथ-अन्यमती 
यज्ञादिक हिंसा धम था है ताकूं राजाक भयतं तथा काह व्यंतरके भयत तथा 
लोककी लज्जातं तथा किछ घनादिकके लाभत इत्यादि अनेक कारण हं तिनित 
धम न माने एसी श्रद्धा राख जो धम्म ता भगवान अहिंसा ही कट्मा ह ताक 
अमूृढ्टदष्टि गुण ह. इहां हिंसारंभक कहनमे हिंसाक प्ररूपक देव शास्त्र गुरु 
आदिविष भी मृढ्दष्टि न हाय ह ऐसा जानना । 
आगे उपगृहन गुणकूं कह ₹,-- 
जो परदासं गावदि णियसुकय्य णो पयासदे लोए । 
भवियव्वभावणरओ उवगृहणकारओ सो हु ॥ ४१४ ॥ 
श्र: परदां गापायति निजस॒क्ृते ना प्रकाशयत छाके । 
भवितव्यभावनारत: उपगृहनकारकः सः म्फुट ॥ ४१८ ॥ 
भाषाध-जो सम्यग्दष्टी परके दोपकूं तो गोप ढाके बहुरि अपना सुकृत क- 
हिये पुण्य गुण छोकविष प्रकाश नाहीं. कहता न फिरे. बहुरि ऐसी भावनामें 
लीन रह जो भवितव्य ह सो होय है तथा होयगा सो उपगूहन गुण करनबाला 
है. 'भावाध-सम्यग्दषीके ऐसी भावना रह है जो कर्मका उदय है तिस अनु- 
सार मरे लोक प्रवृत्ति है मो होणी है सो होय है. ऐसी भावनात॑ अपना गु- 
णको प्रकाशता फिर नाहीं, परके दोष पगट करे लाहीं, बहरि साधर्मी जन तथा 
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पूज्य पुरुषनिम कोई कमके उदयत दोष लागे तो ताक छिपाने, उपदेशादिकरि 
दोष छुडाबे, ऐस न कर जाम विनिकी निन्‍्दा होय, धमकी निंदा होय, धर्म 
धमात्मामेंसूं दोषका अभाव करना है सो छिपावना भी अभाव ही करना है 
जाकूं लोक न जाने सो अभाव तुब्य ही है ऐस उपयूहन गुण होय है 
आगें स्थितिकरण गरुणकूं कहे हँ,-- 
धम्मादों चलमाणं जो अण्णं संठवेदि धम्मस्मि । 
अप्पाणं पि सुदिढयदि ठिदिकरणं होदि तस्सेव ॥ ४१९ ॥ 
धर्मोतः चलमानं यः अन्य संम्थापयति धर्म । 
आत्मानं अपि सुदृदयति स्थितिकरणं भवति तम्य एवं ॥ ०१०, ॥ 
'भाषाधे-जो अन्यकूं धर्ममें चलायमान होतेकूं धर्मत्रिषे स्थाप तथा अपने 
आत्माकूं भी चलनेत हृढ कर तिसके निश्चयर्त स्थितिकरण गुण होय है 
मावाधे-धमंत चिगनेके अनक्र कारण हैं सो निश्चय व्यवहारस्प धमंत परकू 
तथा आपकूं चिगता जाणि तथा उपदशन तथा जस होय तस दहृढ कर, ताक 
स्थितिकरण गुण होय हैं । 
आगें बात्मल्य गुणकूं कहे हैं,-- 
जो धम्मिएसु भत्तो अणुचरणं कुणदि परमसद्दाए । 
पियवयणं जंपंता वच्छलं तस्स भव्वस्स ॥॥ ४२० ॥ 
यः धामिक्रेप भक्त, अनुचरण करानि परमश्नद्धया | 
प्रियवचनं जल्पन वात्सल्यं तम्य भव्यम्य | ४२० | 
भमाषाथ-जो सम्यग्टप्टी जीव धार्मिक कहिये सम्यग्दष्टी श्रावक मुनिनिविषे 
ता भक्तिवान होय, बहरि तिनिक अनुसार प्रवत्त, परम श्रद्धाकरि प्रियवचन 
बोलता संता प्रवत्त, तिस भव्यंक वात्सल्यगुण होय है. 'भावाथ-वात्मल्य 
गुणम धमानुराग प्रधान दे उत्कृष्ट श्रद्धाकरि धमात्मा पुरुषनिस जांक भक्ति 
अनुराग होय तिनिम प्रियवचन महित प्रवत्त, तिनिकूं भोजन गमन आगमन 
आदिकी क्रियाका अनुचर होय प्रवत्त, गाय वक्तरेकीसी प्रीति राख ताक बा- 
त्सल्य गुण होय ह । 
आगें प्रभावना गुणकूं कह हैँ,-- 
जो दसभेय॑ धम्मं भव्दजणाणं पयासदे विमल॑। 
अप्पाण्ं पि पयासदि जाणेण पहावणा तस्स ॥ ४२१ ॥ 
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यः दशभद धर्म भव्यजनानां पकाशयति विमर्ल । 
आत्मानं अपि प्रकाशयति जानेन प्रभावना तम्य ॥ ४२१ ॥ 
भाषाथ-जो सम्यग्दष्टी दशभेदरूप धर्मकूं भव्य जीवनिके निकट अपने 
ज्ञानकरि प्रगट करे तथा अपनी आत्माकूं दशप्रकार धमकरि प्रकासे ताके 
प्रभावना गुण होय हे. भावाथे-धमका विख्यात करना सो प्रभावना गुण ह 
सो उपदेशादिककरि तो परके विषे धमसे प्रगट कर. अर अपना आत्माकूं दशविध 
धर्म अंगीकारकरि कम कटंकत रहितकरि प्रगट करें ताक प्रभावना गुण होय हे। 
जिणसासणमाहप्पं वहुविहजुत्तीहिं जो पयासेदि । 
तह तिध्वेण तवेण य पहावणा णिम्मला तस्स ॥ ४२२ ॥ 
जिनशासनमाहात्म्यं बहुविधयुक्तिभि: य' प्रकाशयति । 
तथा तीमेण तप्सा च प्रमावना निर्मला तम्य | ४२२ ॥ 
भाषाध-जो सम्यग्दष्ी पुरुष अपन ज्ञानके बलत अनेक प्रकार युक्तिकरि 
बादीनिका निराकरणकरि तथा न्याय व्याकरण छन्द अलंकार साहित्य विद्या- 
करि वक्तापणा वा झाखनिकी रचनाकरि तथा अनकप्रकार युक्तिकरि बादीनिका 
निराकरणकरि तथा अनक अतिशय चमत्कार पृजञा प्रतिष्ठा तथा महान्‌ दुद्धर 
तपश्चरणकरि जिनशासनका माहात्म्य प्रगट कर ताक प्रभावना गुण निमंल होय 
है. मावाधथ-यह प्रभावना गुण बड़ा गुण हे यातं अनक अनेक जीवनिके 
धमकी रुचि श्रद्धा उपजि आवे है तात॑ सम्यग्टष्टी पुरुषनिक अवश्य होय है । 
आगें निःशंकित आदि गुण किस पुरुषक होय ताकू कहे हं,-- 
जो ण कुणदि परतत्ति पुण पुण भावेदि सुद्धमप्पाणं । 
इंदियसुह॒णिरवेक्खो णिस्संकाइगुणा तस्स ॥ ४२३ ॥ 
यः न करोति परताति पुन पुनः भावयति शद्धं आत्मानं । 
डन्द्रयसुखानरपक्ष: नशझादगुणा: तम्य ॥ ४२३ || 
माषार्थ-जो पुरुष परकी निंदा न करें बहुरि शुद्ध आत्माकूं बार बार भावे 
बहरि इन्द्रिय सुखकी अपेक्षा बांछा गहित होय ताके निःशंकित आदि अष्ट गुण 
अहिंसा धमेरूप सम्यक्त्व होय है. मावाथ-इहां तीन विशेषण है तिनिका 
तात्पय यह है जो परकी निंदा कर ताके निर्विचिकित्सा अर उपगृहन स्थिति- 
रण गुण कस होय तथा वात्सल्य केसे होय ताते परका निंदक न होय तब 
ये चार गुण होय हं. बहुरि जाक अपना आत्माका वस्तु स्वरूपम॑ शंका संदेह 
होय तथा मूढ दृष्टि होय सो अपने आत्माकू वारंबार शुद्ध केसे भावरे तातें झुद्ध 
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आपकूं भाव ताहीके निःशंकित तथा अमूढदृष्टि गुण होय. तथा प्रभावना भी 
ताहीके होय. बहरि जाक इन्द्रियसुखकी बांछा होय ताक निःकांक्षित गुण 
नाहीं होय. इन्द्रिय सुखकी बांछातं रहित भये ही निःकांक्षित गुण होय. ऐस 
आठ गुणके संभवनके तीन विशेषण हैं। 
आगें ए कहे हैं ये आठ गुण जैसे धर्मविष कहे तेसें देवगुरु आदिविषभी जानने ,- 
णिस्संकापहुदिगुणा जह धम्मे तह य देवगुरुतच्े । 
जाणेहि जिणमयादो सम्मत्विसोहया एदे ॥ ४२४ ॥ 
निःशह्ढाप्रभतिगुणा: यथा घर्में तथा च देवगुरुतत्त्वेपु । 
जानीहि जिनमतात्‌ सम्यक्त्वविद्वद्धिकरा: एते ॥| ४२४ ॥ 
माषाथ-ए निःशंकित आदि आठ गुण कहे ते धमंबरिष प्रकट होते कहे 
तेस हीं देवके स्वरूपदिष तथा गुरुके स्वरूपविष तथा पड्ढद्रब्य पंचास्तिकाय 
सप्त तक््च नव पदाथनिके स्वरूपविष होय हं. तिनिकूं प्रवचन मिद्धान्तत जा- 
नने. ए आठ गुण सम्यक्त्वकूं निरतिचार विशुद्ध करनबाले हंं. भावाथे-देव 
गुरु तत््वविंष शंका न करणी, तिनिकी यथाथे श्रद्धातं इन्द्रिय सुखकी बांछा 
रूप कांक्षा न करणी, तिनिम ग्लटानि न ल्यावनी, तिनिविष मूढ्दष्टि न राखणी, 
तिनिके दोषनिका अभाव करना तथा तिनिका ढांकना, तिनिका श्रद्धान दृढ 
करना, तिनिके वात्सल्य विशेष अनुराग करना, तिनिकी महिमा प्रकट करनी 
एस आठ गुण इनिविषं जानने. इनिकी कथा आगे सम्यस्दष्टी भये तिनिकी 
जिनशाखत्रनितें जाननी. अर ये आठों गुण सम्यक्त्वके अतीचार दूरिकरि निर्मेल 
करने हारे हं ऐस जानना । 
आगें दूस धर्मके करनेवाला तथा जाननेबाला दुलभ है एस कहे हैं,-- 
धम्म॑ ण मुणदि जीवो अहवा जाणेइ कहवि कट्ठेण । 
काउं तो विण सकदि माहपिसाएण भोलविदा ॥ ४२५॥ 
धर्म न जानाति जीव; अथवा जानाति कथमपि कष्टन | 
कतु तदाप न शकक्‍यत माहपिशाचन भाठावतः [| ४२० ॥ 
भाषाथ-या संसारम प्रथम तो जीव धमकू जाणे ही नाहीं ह बहुरि कोई 
प्रकार बड़ा कष्टकरि जो जाणे भी ता मोहरूप पिशाचकरि भ्रमित किया हवा 
करनेकूं समथ नाहीं होय ह. भावाथ-अनादिसंसारत मिथ्यात्वकरि श्रमित 
जो यह प्राणी प्रधम तो धमेकूं जाण ही नाहीं हे बहुरि कोई काललब्धितें गुरुके 
संयोगतें ज्ञानावरणीके क्षयोपशमते जाने भी तो ताका करना दुलभ है । 
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आगें धर्मका ग्रहणका माहात्म्य दृष्टान्तकरि कहे हैं,-- 
जह जीवो कुणइ रइं पुतकलचेसु कामभोगेसु । 
तह जइ जिणिंदधम्मे तो लीलाए सुहं लहददि ॥ ४२६ ॥ 
यथा जाींब' करोति रति पुत्रकलत्रेपु कामभागेपु । 
तथा यदि जिनन्द्रधर्म तत लौलया सुख लभते ॥ ४२६ ॥ 
साधाथ-जस यह जीत पुत्र कलत्रविष तथा काम भोगविये रति प्रीति करे 
ह तेस जो जिनेन्द्रके वीतराग घमव्रिष करे तो लीछा मात्र शीघ्र कालमें ही 
सुखकूं प्राप्त होय हैं. भावाथ-जमी या प्राणीके संमारकेविष तथा इन्द्रियनिके 
विषयनिकविप प्रीति ह तसी जो जिनश्वरके दर लक्षण धमे स्वरूप जो वीत- 
राग धमताबिष प्रीति होय ता थोडस ही कालब्रिप मोक्षकं पावे । 
आग कह ह जो जीब लक्ष्मी चाह हं सो घमबिना कस होय,-- 
लब्छ बंछेइ णरा णेव सुधम्सेसु आयरं कुणई। 
वीएण विणा कुत्थ वि कि दीसदि सस्सणिष्पन्ती ॥ ४२७॥ 
लक्ष्मी बास्छति नर' नव सुर्र्मपृ आदर कराति। 
बीजन बिना कृत्र अधि कि ह्यत शस्यनिष्पत्ति: ॥ ४२७ ॥ 
मापाध-यह जीय लक्ष्मीकूं चांह है बहुरि जिनन्द्रका कह्या मुनि श्रावक 
धमविष आदर प्रीति नाहीं कर ह तो लक्ष्मीका कारण ते घमं है. तिस बिना 
कस आंत्र ? जस बीजविसा धान्यकी उत्पत्ति कहं दीखे है? नाहीं दीख ह,मावाधे- 
बीज बिना धान्य न होय तेस धमंत्रिना सम्पदा न होय यह प्रसिद्ध ह। 
आगे धमात्मा जीवकी प्रवृत्ति कह ६ं,-- 
जो धम्मत्थो जीवों सा रिउवग्गे वि कुणदि खमभावषं। 
ता परदत् वज्जद जणणिसमं गणर परदारं ॥ ४२४ ॥ 
ये घमम्थः जीव: सः रिपुवर्ग अपि कराति क्षमाभाव॑ । 
तावन परद्वव्य वजयति जननीसम्ं गणयति परदारान ॥ ४२८ ॥ 
भसापाथ-जो जीव धर्मविष तिष्ट ह सो वरीनिक समृहविष क्षमाभाव कर है 
बहरि परका द्रव्यकूं तज ह अंगीकार नाहीं कर ह. बहुरि परकी स्त्रीकूं कन्या 
माता वहण समान गिण है । 
ता सब्व॒त्थ वि किती ता सव्वस्स वि हवेद वीसासो। 
ता सब्वं पिय भासइ ता सुद्धं माणसं कुणई॥ ४२९॥ 


९७५ जनग्रन्थरलाकर 
तावन्‌ सर्वत्र अपि कीत्ति: तावत्‌ स्वस्य अपि भवति विश्वास: । 
तावत्‌ सब प्रिय भागते तावत झुद्धं मानस करोति ॥ ४२०, ॥ 
भाषाथ-जो जीव धमंविष तिष्टे है तो सर्व लोकम ताकी कीर्ति होय है 
बहरि ताका सबेलोक विश्वास कर हे. बहुरि सो पुरुष सबंकूं प्रियवचन कह ह 
जातें कोई दुःख न पांव ह- बहुरि सो पुरुष अपने अर परके मनकू शुद्ध उज्बल 


कर है कोईके यासूं कालिमा न रहे. तस याके भी कोइंसू कालिमा न रहे ह 
'माचाथ-धर्म सर्वप्रकार सुखदाई है । 


आगें धमका माहात्म्य कह हैं 
उत्तमधम्मेण जुदो हादि तिरक्खों वि उच्चमा देवो । 
चंडालो वि सुरिदो उत्तमधम्मेण संभवदि ॥ 8३० ॥ 
उत्तमघर्मणयुतः भवति तियश्वच: अपि उत्तम: दबः । 
चाण्डाल: अपि सुरेन्द्र: उत्तमधर्मण संभवति ॥| 9३० ॥ 
भाषाथ-सम्यक्त्व सहित उत्तम धममकरि संयुक्त जीव है सो तिर्येच भी 
देव पदइकूं पांव है. बहरि चांडाल ह सो भी देवनिका इन्द्र सम्यकत्व सहित 
उत्तम धमंकरि होय है । 
अग्गी वि य हादि हिमम हादि लुबंगा थि उत्तम स्यणं । 
जीवस्स सुधम्मादा देवा वि य किंकरा होंति ॥ ४३१ ॥ 
अभ्ि' अपि च मवति हिम भर्वात भुजड्भः उत्तम सरल । 
जीवस्य सुधम।त देवा अधि च किद्वरा, भर्वान्त || ४३१ ॥ 
माषाथे-या जीवंक उत्तम धमेत अप्नि ता हिम ( शीतल पाछा ) हो जाय 
हैं. बहुरि सपे हू सो उत्तम रलनिकी माठा हो जाय ६ बहरि दव ह ते भी 
किकर दास होय हूं । उक्त च गाथा 
तिकखे खग्गं माला दुज्जयरिउणा सुहंकरा सुयणा । 
हालाहल॑ पि अमिय॑ महापया संपया हादि ॥ १ ॥ 
ती८णं खड्ट माला दुजर्यारपुवः सुखढूरा, सुजना, । 
हालाहल आंप अमृत महा१दा सम्पदा भवाते [| १ ॥ 
'माषाथे-उत्तम धमं सहित जीवंक तीक्ष्ण खड़॒ग सो फूलमाठा होय जाय 
है. बहुरि दुजेय इसा जो जीत्या न जाय रिपु जो बरी सो भी सुखका करवा 
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वाला सुजन कहिये मित्र समान होय है. बहरि हालाहरू जो जहर सो भरी 
अमृतसमान परिणब है, बहुत कहा कहिय महान्‌ बड़ी आपदा भी संपदा 
होय जाय ह। 
अलियवयणं पि सच्च उज्मरहिए वि लच्छिसंपत्ती । 
धम्मपहावेण णरो अणओं वि सुहंकरा हादि ॥४३२॥ 
अलीकवचने अपि सत्य उद्यमरहिते अपि लक््मिसंप्राप्ति: । 
पर्मप्रभावन नरः अनय अपि सु्खंकरः भवति ॥ ४२२ ॥ 
मावाध-धर्मके प्रभावकरिं जीवके झूंठ वचन भी सत्य वचन होय हैं. बहुरि 
उद्यम रहितक भी लक्ष्मीकी प्राप्ति हाय ह वहरि अन्याय काये भी सुखका कर- 
नहारा होय ह. मावाथ-इहां यह अथे जानना जो पर्चघम्म सया होय तो 
ताके प्रभावत इहां झूंठ वो सो भी सांची होय जाय, उद्यमबिना भी संपत्ति 
मिले, अन्याय चाले ता भी सुस्वी सह. अथवा कोई ब्रंठ वचनका तूदा लगाव 
ता घीजमं सांचा होय अन्याय कीया लोक कह ह ता न्यायवालकी सहाय ही 
होय ऐसा भी जानना। 
आगे घमरहित जीवकी निंदा कहे हं, 
हवा वि धम्मचत्तो मिच्छत्तवसेण तरुवरों होदि । 
चकी वि धम्मरहिआ णिवठ॒इ णरए ण संपदे होदि॥ ४३३ ॥ 
देव अपि पमत्यक्त' मिथ्पात्वव्चन तमबर' सवति । 
खतरा] अपि बमगहितः गिषनति नरक न सम्पद मंवति ॥ ४३३ ॥ 
मापाध-धमंकरि रहित जीव ह सो मभिशथ्यात्वका वसकरि देव भी वनस्प- 
तिका जीव एकन्ट्रिय आय होय ह. वहरि चकत्ती भी घर्कार रहित होय 
व नरकब्रिंप पड़ है जाते पाप € सो संपदाके अर्थ नाहीं 
धम्मविहीणा जीवा कुणद असञ्झ पि साहस॑ जइवि । 
तो ण वि पावदि हट सुद्दु अणिट्ठं परं लहदि ॥ 8३४ ॥ 
धमविहीनः जीव. करोति असझायं अपि साहसे यद्यपि ! 
तव न अप प्राप्नोनि इृष्ट सुष्ठ अनिष्ठं परं छूमते || ०३४ ॥ 
'माषाथ-घमरहित जीव है सो यद्यपि बड़ा असहये योग्य साहस परा- 
क्रम कर ताऊ ताक इष्ट वस्तुकी प्राप्ति न होय केवल उलटा अतिसेकरि 


जज 
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अनिष्टकू प्राप्त होय है. भावाथ-पापके उदयतें भली करतें बुरा होय है 
यह जगप्रसिद्ध है । 
इय पदच्चक्खं पिच्छिय धम्माहम्माण विविहमाहप्पं । 
धम्म॑ं आयरह सया पावं दरेण परिहरह ॥ 8३५॥ 
इति प्रत्यक्ष दृष्ठा धर्माधघर्मयो: विविधमाहात्म्यं । 
धरम आचरत सदा पाप॑ द्रेण परिहरत ॥ 9३५ ॥ 
भाषाथ-हे प्राणी हो या प्रकार धर्म अर अधर्मका अनेकप्रकार माहात्म्य 
प्रत्यक्ष देखिकरि तुम धर्मकूं आदरा अर पापकूं दूरहीत॑ परिहरी. 'भावाथ- 
आचाये दशप्रकार धर्मका स्वरूप कहिकरि अधमेका फल दिखाया. अब इहां 
यह उपदेश कीया है जो हे प्राणी हो जो प्रत्यक्ष धरम अधमंका फल लोकविप 
देखि धर्मकूं आदरी पापकूं परिहरो. आचार बडे उपकारी हैं निःकारण आपकूं 
किछ चाहिये नाहीं. निस्पृह भयेसंते जीवनिके कल्याणहीके अथे वारंबार कहि 
करि प्राणीनिर्का चेत कराव है, ऐस श्रीगुरु वंदने पृजने योग्य हं. ऐसे यति- 
धमेका व्याख्यान किया। 
॥ दोहा ॥ 
मुनिश्रावकके भदतं, धर्म दोय परकार । 
ताकू सुनि चितबो सतत. गहि पावो भवपार ॥ १२॥ 
इति भर्मानुप्रक्षा ममाप्ता ॥ १२ ॥ 


अथ द्वादश तपांसि लिख्यते. 





आगें धर्मानुप्रेक्षाकी चूलिकाकूं कहता संता आचाये बारहप्रकार तपके 
विधानका निरूपण करे हूं, 
बारसभेओ भणिओ णिज्रहेऊ तवो समासेण । 
तस्स पयारा एदे भणिज्ञमाणा मुणेयच्चा ॥ ४३६ ॥ 
द्वादशर्भद भणितं निजंगहेतु: तपः समासेन । 
तम्य प्रकारा; एते भण्यमानाः मन्तव्या:॥ ४३६ ॥ 
भाषाथे-तप है सो बारह प्रकार संक्षेपकरि जिनागमविषे कह्या है. कैसा है 
कम निजेराका कारण है तिसके प्रकार आगें कहेंगे ते जानने भावाथ-निजराका 
कारण तप है सो वारहप्रकार ह. बाह्यक अनशन अवमोदये वृतपरिसंख्यान 


खामिकातिकेयानुप्रेक्षा, 


रसपरित्याग विविक्तदशय्यासन कायकछ्लेश ऐसें छः प्रकार. बहुरि अंतरंगका प्राय- 

श्वित्त विनय वैयावृत्य स्वाध्याय व्युत्सगं ध्यान ऐसे छह प्रकार. इनिका व्याख्यान 

अब करिये हूं तहां प्रथम ही अनशन नाम तपकूं च्यारि गाधाकरि कहें हैं, 
उवसमणे अक्खाणं उववासा वण्णिदो मर्णिदेहि । 


तह्ा भंजंता वि य जिदिंदिया होंति उबवासा ॥ ४३७ ॥ 
उपशमने अक्षाणां उपवास: वर्णितः मुनीन्द्रे' । 
तम्मात भुश्जमाना: आप च जितेन्द्रिया: भवन्ति उपवासा; ॥ ४३७ ॥ 
भाषाधे-मुनीन्द्र हैं तिनिने इन्द्रियनिका उपवास कहिये विषयनिम न जाने 
ना मनकूं अपने आत्मस्वरूपविष लगावणा सो उपवास कट्मा है. तातें जिते- 
निद्रय ह॑ं त आहार करते भी उपवास सहित ही कहिये. भमावाथ-इन्द्रियका 
जीतना सो उपवास सो यतिगण भोजन करते भी उपचासे ही हें जाते इन्द्रिय- 
निर्कू वशीभूतकरि प्रवत्त ह । 
जो मणइंदियविजई इहभवपरलोयसोक्खणिरवेक्खों । 
अप्पाणे चिय णिवसइ सज्ञायपरायणों होदि ॥ ४३४ ॥ 
कम्माण णिज्जरटइ आहार परिहरेद लीलाए। 
एगदिणादिपमाणं तस्स तवो अणसणं होदि ॥ ४३९ ॥ 
यः मनः इन्द्रियविजयी इहमवपरलोकसाम्य्यनिरपेक्ष: । 
आत्मनि च एवं निवसति म्वाध्यायपरायण: भवति | ४३८ ॥ 
क्रमणां निजराथ आहार परिहरति लीलया । 
एकदिनादिग्रमाणं तस्थ तपः अनशन भव॒ति ॥ 9३० ॥ 
माषाथ-जो मनइन्द्रियनिका जीतनहारा है बहरि इस भव परभवके वि- 
पयसुखनिविष अपक्षा रहित ह बांछा नाहीं कर है वबहरि अपने आत्मस्वरूप 
ही विष वस हं. अथवा स्वाध्यायविष तत्पर है । बहुरि एक दिनकी मयांदातें 
कमनिकी निजेराक अर्थ क्रीड़ा कहिये लीलामात्र ही क्ुश रहित हर्षतें आहारको 
छोड़ है ताक अनशन तप होय है. भावाथं-उपवासका ऐसा अर्थ ह जो इन्द्रिय 
मन विषयनिविष प्रवृत्तित रहित होय आत्माम बसे सो उपवास है. सो इन्द्रिय- 
निका जीतना विषयनिकी इसलोक परलोक संबंधी बांछा न करनी, के तो 
आत्मस्वरूपविषे लीन रहना के शाखके अभ्यास स्वाध्यायविष मन लगावणा 
ए ता उपवासविषे प्रधान हं. बहुरि छ्ुश न उपजे जेसें क्रीड़ामात्र एक दिनकी 
मर्यादारूप आहारका त्याग करना ऐसें उपवास नामा अनशन तप होय है। 


रथ जेनग्रन्थरलाकरे 


उववासं कु्वाणो आरंभं जो करेदि मोहादो । 
तस्स किलेसो अबरं कम्माणं णेव णिज्जरणं ॥ ४४० ॥ 
उपवासं कृुवोणः आरम्भ यः करोति मोहत' । 
तम्य कुश, अपरं कर्मणां नेव निजरणं ॥ 22० ॥ 
माषाथे-जो उपवास करता संता मोहत आरंभ गहकारयादिककूं कर हे 
ताक पहिले तो ग्ृहकायका केश था ही बहरि दूसरा भोजनविना श्ुधा तृष्णा- 
का क्लेश भया ऐस होते कुश ही भया कमंका निजेरण ता न भया. सावाथ- 
आहारकों तो छोड अर विषय कपाय आरंभकूं न छोड़ ताक आगे ता छूंश था 
ही दूसरा छुश भूख तिसका भया ऐसे उपवासम कमकी निजेरा कस होय ? 
कमेकी निजरा ता सब क्ृश छोडि साम्यभाव कर होय है. एसा जानना। 
आगे अवमोदये तपकं दोय गाथाकरि कह हैं.--- 
आहारगिद्विरहिओ चरियामग्गेण पासुर्थ जाग्ग॑ । 
अप्पयरं जो भुंजद अवमादरियं तवं तस्स ॥ 8४१ ॥ 
आहास्मृद्विरहित चयामार्गण प्राओकं बेग्ये | 
अल्पतरं यः भुड्लू अवमादय तप तम्ब॥ 2०१ ॥ 
माषाथ-जो तपस्वी आहारकी अतिचाहरहित हवा सूत्रोक्त चयाक्रा माग 
करि योग्य प्राशक आहार अतिशयकरि अबन्प ले. तिमंक अवमोदये तप होय ह. 
मभावाथे-मुनि आहारक छियालीस दोष टाल ह वत्तीस अंतराय टाल ह चादह मत 
रहित प्राशक योग्य भोजन ले है तौऊ ऊनोदर तप कौर. ताम अपन आहारके 
प्रमाणत थोड़ा छल, एक ग्रासत लगाये बत्तीस ग्रास तांदई आहारका प्रमाण कद्मा 
ह तामें यथा इच्छा घटती छल सो अवमोदयेलप है । 
जो पुण कितलिणिमित्त मायाए मिह्ठमिक्खल्शहड्डं । 
अप्पं भुंजदि भोज्ज तस्स तव॑ शिप्फले विदियं ॥ ४४२ ॥ 
यः पुन, कीत्तिनिमित्त मायया मिप्ठटमिक्षालामा4 | 
अल्‍्प बुद्ध भोज्य तथ तपः निः्कर्द द्वितीय ॥ ४००२ ॥ 
सापाथ-जो मुनि कीत्तिक निर्मित्त तथा माया कपटकरि तथा मिषप्ट भोजनक 
लाभक अथ अब्प भोजन कर ह तपका नाम कर ह ताक ता दूसरा अबमोदय्य 
तप निषप्फल ह. भमावाध-जो ऐसा विचार अल्प भोजन कीयसूे मरी कीत्ति 
हयगी. तथा कपटकरि लोककूं भुछठावा दे किछ प्रयोजन साधनके निमित्त तथा 


.. खामिकातिकयानुपल्ी न टमियया 
यह विचार जो थोड़ा भोजन कीये भोजन मिष्ट रससहित मिलेगा ऐसे अभि- 
प्रायतं ऊनोद्र तप कर तो ताके निप्फल है. यह तप नाहीं पाखंड है । 

आगें वृत्तिपरिसंख्यान तपकूं कहे हैं,--- 
एगादिगिहपमाणं कि वा संकप्पकप्पियं विरसं । 
भोज पसुच् भुंजद वित्तिपमाणं तवो तस्स ॥ ४४३ ॥ 
एकादिगृह प्रमाणं कि वा संकल्पकल्पितं विरस | 
भोज्य पशुवत भद्दे ब्रत्तिप्रमाण तपः तम्य || ४४३ ॥ 
भाषाध-जो मुनि आहारक उत्तर तव पहले मनम॑ ऐसी मयादकरि चारछे 
जो आज एक्र ही घर पहले मिलेगा ता आहार लबंग नातर फिरि आनंग, तथा 
दोय घर तांइ जांयग तथा तीन घर तांड जांयगे एस मयाद कर. तथा एक रस- 
ताकी मयाद कर तथा दनवालेकी मयाद कर तथा पात्रकी मयाद कर ऐसा 
दातार एसी रीति ऐसे पात्रम देकरि देवगा ता लवंग. तथा आहारकी मयोद 
करे सरस नथा नीरस तथा फलाणा अज्ञ मिलेगा तो लेबंग इत्यादि वृत्तिकी 
रिया गणना मर्यादा मनस विचारि चाछे तसं ही मिले तो छेय अन्यथा न लेय 
अहरि आहार लय तब पशु गऊ आदिकी ज्यों कर. जस गऊ इतउत देख नाहीं 
चरनहीकी तरफ देख तसं छ, तिसक वृत्तिपरिसंख्यानतप है. सावाधे-भो 
जनकी आशज्ञाका निरास करनकूं यह तप € संकल्प्माफिक विधि मिलना देव- 
योग ह यह बड़ा कठिन तप महामुनि कर है । 
आगे रसपरिव्यागतपक् कहे हं,-- कर 
संसारदुक्खतद्! विससमबविसय विचितमाणों जा । 
णीरसभोज्ज भुंजद रसचाओ तस्स सुविसुद्धा ॥ ४४४ ॥ 
सभारद खत्नभ्त विपर्स/वपय वाचचन्तयन थः | 
नीस्सज्माय चूक स्सत्याग: तस्य सुविशुद्ध: || 2४४ ॥ 
भसापाध-जो मुनि संसार दुःखस्सू तप्तायमाल हवा ऐसे विचार करता है जो 
इन्द्रियनिक त्रिपय हैं त विप सारिखे € त्रिप खाथ एकबार मर ह विषय सेये 
बहत जन्म मरण होय हैं. ऐसा विचारि नीरस भोजन कोर है ताके रसपरि- 
त्याग तप निमेल होय है. मायाथ-रस छह प्रकारक हैं. घृत तल दधि मिष्ट 
लवण दुग्ध ऐसं. बहुरि खाटा खारा मीठा कडुबा तीखा कपायला. ए भी रस कह्मा 
१ तथा चोक्त मूलाचारे । ; कर 
खीर दावि साप्पि ले गुड ऊबगाण ते जे परिनियण । 
लिख कड़े कसाय बिसझ मघुर रखाण चे ज॑ चषण! ॥ ॥ ॥| 


श्८र जैनग्रन्थरल्लाकरे 
है. तिनिका जैसें इच्छा होय तेसें त्याग कर. एक ही रम छोड़े दोय रस छोड़े 
तथा से ही छोड़े ऐसे रसपरित्याग तप होय है. इहां कोई पूछे रसत्यागर्कू 

च््‌ गम >> >> +५+५ ह्< ४  (जुर कोड जे 
कोई जाणे नाहीं मनहीम त्याग कर तो ऐस ही वृत्तिपरिसंख्यान है याम॑ वार्म 
कहा विशेष? ताका समाधान, वृत्ति परिसंख्यानमें तो अनेक रीतिनिकी संख्या 
है इहां रसहीका त्याग ह यढ विशेष है. बहुरि यह भी विशेष है जो रसपरित्याग 
तो बहुत दिनका भी होय ताकूं क्रावक जाणि भी जाय अर दृत्तिपरिसंख्यान 
बहुत दिनिका होय नाहीं । 

आगें विविक्तशय्यासन तपकू कहे हं,-- 

जो रायदोसहेदू आसणसिज्ञादियं परिच्चयई। 

अप्पा णिविसय सया तस्स तवो पंचमों परमो ॥ 88५ ॥ 


यः रागद्वेषहेतु: आसनशय्यादिक परित्यजति | 
आत्मा निर्विषय: सदा तम्य तपः पश्चमं परम ॥ ०४० ॥ 
भाषाथ-जो मुनि रागद्वेषके कारण जे आसन अर शब्या इनि आदिक्कू 

छोड़े बहुरि सदा अपने आत्मस्वरूपविष व अर निर्विषय कहिये इन्द्रियनिके 
विषयनितं विरक्त होय तिस मुनिके पांचमा तप विविक्तशय्यासन उत्कृष्ट होय 
है, भावाथ-आसन कहिये बठनका स्थान अर दशस्या कहिये सोवनका स्था- 
न, आदि झब्द्ते मलमूत्रादिक क्षेपनका स्थान, ऐसा होय जहां रागद्वप 
न उपजे अर बीतरागता बचे ऐसा एकान्त स्थानक होय तहां बठ सोवे- जात 
मुनिनिकूं अपना अपना स्वरूप साधना है इन्द्रिय विषय सेवने नाहीं है तातें 
एकान्त स्थानक कहा है । 


पूजादिसु णिरवेक्खो संसारसरीरभोगणिन्लिण्णों । 
अब्भंतरतवकुसलो उवसमसीलो महासंतों ॥ 8४६ ॥ 
जो णिवसेदि मसाण वणगहण णिज्जण महाभीमे । 
अण्णत्थ वि एयंते तस्स वि एदं तव॑ होदि ॥ ४४७ ॥ 

पृजादिषु निरपेक्ष: संसारशर्राभोगनिव्विण्ण: । 

व म्यन्तरतप:कुशलू: डउपशमशील; महाशान्तः ॥| ४०६ ॥ 

थः निवसति म्मशाने वनगहने निजन महाभीमे । 

अन्यत्र अपि एकान्ते तम्य अपि एतन तप्ः भवति || ४४७ ॥ 


णशा++ न म०न्मपन्म्कानमयनाक कक 
खामिकातिकेयानुप्रेक्षा, १८३ 


गा (2480 तो निरपेक्ष हे अपनी पूजा महिमा 
हसोगसे विरक्त ह, बह्रि स्वाध्याय ध्यान 
आदि जे अंतरंग तप तिनिविष प्रवीण है, ध्यानाध्ययनका निरंतर अभ्यास 
राख ह, बहारि उपशमशील कहिये मंद कपायरूप शझान्तपरिणाम ही है स्वभाव 
जाका, बहुारि महा पराक्रमी है, क्षमादिपरिणाम युक्त ह, ऐसा महाम्॒नि मसाण 
भूमिविषे तथा गहन वनविष तथा जहां छोक न प्रवत्तं, एस निर्जनस्थानविष तथा 
महाभयानक उद्यानविष तथा अन्य भी ऐसा एकान्त स्थानविषे जो बसे ताक 
निश्चय यह विविक्तशय्यासन तप होय है. भावाथ-महामुनि विविक्तशय्या- 
सन तप करे ह सो ऐसे एकान्त स्थानकर्म सोत बठ ह जहां चित्तके क्षोभके 
करनहारे कछ भी पदार्थ न होय. ऐसे सून घर गिरिकी गुफा वृक्षके मूल तथा 
स्वयमेव गृहस्थनिक बणाये उद्यानम॑ वस्तिकादिक देव मन्दिर तथा मसाणभूमि 
इत्यादिक एकान्त स्थानक होय तहां ध्यानाध्ययन कर हैं जात॑ देहत॑ तो नि 
भत्व है विषयनित विरक्त ह अपने आत्मस्वरूपत्रिष अनुरक्त है सो मुनि विबि- 
क्तशय्यासनतपसंयुक्त है । 
आगें कायक्लेशतपक्क कहे हं.--- 
दुस्सहउवसर्गजई आतावणसीयवायखिण्णो वि। 
जा ण वि खेदं गच्छदि कायकिलेसो तवो तस्स ॥ 8४४ ॥ 
दुम्सहापसगजयी आतापनशीतवातखिन्न: अपि । 
यः न अपि खेदं गच्छति कायक्रेश तपः तस्य | ००८ ॥ 
माषाथ-जो मुनि दुःसह उपसगंका जीतनहारा आतापसीतबातकरि पी- 
डित होय खेदके प्राप्त न होय, चित्तमं क्षोभ छेश न उपज तिस मुनिके काय- 
कुश नामा तप होय है. 'भावाथ-महामुनि ग्रीष्मकालभ तो परवेतक शिखर आ- 
दिविषे जहां सूयेके किरणनिका अत्यन्त आताप होय तलें भूमि शिलादिक तप्ता- 
यमान होय तहां आतापनयोग घारे हैं. बहरि शीतकालम॑ नदी आदिके तट- 
विष चोड़ जहां अति शीत पड़ दाहत वृक्ष भी दाहे जांय तहां खड़े रहें. बहुरि 
चतुमांसमें वर्षो बरसे प्रचंड पवन चाछे दंशमशक कार्टे ऐसे समय वृक्षके तलें 
योग धांर हैं. तथा अनक विकेट आसन करे हूं ऐसे अनेक कायक्केशके कारण- 
मिलावे हैं अर साम्यभावतें चिगे नाहीं हं. जाते अनेक प्रकारके उपसगेके जीतन- 
हारे हैं तातें चित्तत्रिग जिनके खेद नाहीं उपजे है. अपने स्वरूपके ध्यानमें लगे 
रहें तिनिके कायछलशनामा तप होय है. जिनिके काय तथा इन्द्रियनिसूं ममत्व 
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होय है तिनिक चिक्तमें क्षोभ हो है ए मुनि सवतें निस्पृद् वत्त है तिनिकू काहेका 
खेद होय. ऐसें छह प्रकार बाह्यतपका निरूपण किया. 
आगें छहप्रकार अंतरंग तपका व्याख्यान करें हैं तहां प्रथम ढी प्रायश्रित्त- 
नामा तपकूं कहे हं,-- 
दोसं ण करेदि स्य अण्णं पि ण कारएदि जो तिविहं। 
+ नह बकरे का 
कुच्चाणं पि ण इच्छ्‌इ तस्स विसाही परो होदि ॥ ४४९ ॥ 
दोष न करोति म्वयं अन्य अपि न कारयति य त्रिविभ । 
कृवाणं अपि न इच्छाति तस्य विद्वद्धि; परा भबति ॥ ४४९ ॥ 
माषाथ-जो मुनि आप दोष न कर अन्य पास दोष न कराब दोष करता 
होय ताकूं इष्ट भला न जाण तिमक उत्कृष्ट विशुद्धि होय है. सावाध-हहां 
विशृद्धि नाम प्रायश्वित्तका ह जात प्रायः शब्दकरि ता प्रकृष्ट चारित्रका ग्रहण 
ह. ऐसा चारित्र जाक होय सो प्रायः कहिये साधु लोक, ताका चित्त जिस 
कार्यविष होय है सो प्रायश्वित्त कहिय. मो आन्माक विश्वुद्धि कर सो प्रायश्ित्त 
है, वहरि दुसरा अथ ऐसा भी है जो प्रायः नाम अपराधका है ताका चित्त क 
हिये शुद्ध करना सो भी प्रायश्वित्त कहिय. एस पृत्र कीय अपराधत जात शुद्ध- 
ता होय सो प्रायश्वित्त ह. एस जो मुनि मनवचनकाय कृतकारितअन- 
मोदनाकरि दोष नाहीं छगाये ताक उत्कृष्ट विश्ुद्धता होय, यही प्रायश्चित्त 
नामा तप है। 
अह कहवि पमादेण य दासो जदि एदि तं पि पयडेदि । 
णिद्दोससाहुमुले दसदोसविवज्जिदं! हाढू ॥ 8५० ॥ 
अथ कथमपि प्रमादन च दापः यदि एसि तने अपि प्रकटयति । 
निदपिसावुमल दसदापविवर्जित: मबितुं ॥ ४०० ॥ 
मापाध-अथवा कोई प्रकार प्रमादकरि अपन चारित्रम दोष आया होय तो 
ताकू निदाप ज साथु आचाय तिनिक निकट दशा दोपबर्जित होयकरि प्रकट 
करें आलोचना कर, माबाथ-अपन चारित्रम दोष प्रमादकरि वाग्या होय ता 
आचाये पास जाय दसदोपबर्जित आलोचना करे. त प्रमाद-इन्द्रिय ८ निद्रा १ 
१ यद्याचारोक्त दशप्रकार प्रायश्चिल । 
आलोयण पडिकमण्ण उभय विबेगो तहा विओसम्गो ! 
तबछदों मृलठे पिय परिह्दारो चच सहहण्ण ॥ १॥ 
दी तल सीलक्रमश लद॒भय विवेक सथा ध्यूस्यम: । 
तप ठछद: मल ऊझपि से परिहार: वे एवं श्रद्गान ॥ १ ॥ 


सामिकातिकयानुप्रेक्षा.....__्यप्मका 


कपाय ४ त्रिकथा ४ स्नेह १ ये पांच हैं तिनके पंधरह भेद हैं भंगनिकी अपेक्षा 
बहुत भेद होय हं तिनिकरि दोष छागे हं. बहरि आलोचनाके दश दोष हूं ति- 
निके नाम-आकंपित १ अनुमानित २ बादर ३ सूक्ष्म ४ दृष्ट ५ प्रच्छन्न ६ शब्दा- 
कुलित ७ बहुजन < अव्यक्त ९ तत्सेवी १० ए देश दोष हं. तिनिका अर्थ 
ऐसा जो आचायकूं उपकरणादि देकरि आपकी करुणा उपजाय आलोचना करे 
जो ऐस कीय प्रायश्वित्त थोड़ा देसी ऐसा विचार तो यह आकंपितदोष है. बहरि 
वचन ही करि आचायनिकी बढ़ाई आदिकरि आलोचना कर अभिप्राय ऐसा 
राख जो आचाय मोसू प्रसन्न रह तो प्रायश्चित्त थोड़ा बताब, ऐसे अनुमानित 
दोप ह. बहरि प्रत्यक्ष दृष्टदोप होय सो कह अदृष्ट न कह सो दृष्टदोष है 
बहूरि स्थूल वड़ा दोप ता कह सूक्ष्म न कह सो बादरदोप है. बहुरि सूक्ष्म 
दोप ही कह वादर न कह यह जनाब यानें सूक्ष्म ही कह दिया सो बादर का- 
हक छिपाबे सो सृक्ष्दोप है. बहरि छिपायकारि ही कह कोई अन्यन अपना 
दोष कह्या € तब कह एसा ही दोप मोरकू छाग्या ह ताका नाम प्रकट न करे 
सो प्रछतन्न दोष है. बहरि बहत शब्दका कोलाहलविषे दोष कह अभिप्राय ऐसा 
कोड ओर न सुण नहां शब्दाकुलित दोष ह. वहरि गुरु पासि आलोचनाकरि 
फरि अन्य गुरुपासि आटोचना कर अभिप्राय एसा जो याका प्रायश्वित्त दखे 
अन्य गुरु कहा बताव, एस बहजननामा दोप है. बहरि जो दोष व्यक्त होय 
सो कह, अभिप्राय एसा-जो यह दोष छिपाया छिप नाहीं कह्या ही चाहिये. 
सो अव्यक्त दोप ह. वहुरि अन्य मुनिन ल्ग्या दोपकी गुरुपासि आलोचनाकरि 
प्रायश्चित्त लिया दखकरि तिम समान आपके दोष छाग्या होय ताकी आलो- 
चना गुरुपासि न कर आप ही प्रायश्वित्त लव, अभिप्राय दोष प्रगट करनेका न 
होय सो तत्सवी दोष है. एस दशदोपरहित सरलचित्त होय बालककी ज्यों 
आलोचना कर | 


१ बिकहा तहा कसाया ईंदिय णिदा तहंच पणआ ये । 
आठ चउठ पण मगरग होदि पमादा तु पण्णग्सा ॥ १ ॥ 
बिकथा तथा क्पाया: इब््धिन निद्रा तथेब प्रणय: च । 
चतु. चल पर एक एक. भत्रति प्रमादा: प्ददण ॥ १॥ 
भाकेपिय अणुंमाणिय जं दि बाद च खुहम थे । 
छंण्ण॑ संहाउलिय वहुज़ण मब्चत्त तेंस्सवी ॥१॥ 
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ज॑ किपि तेण दिण्णं त॑ सच्च सो करेदि सद्बाए। 
णो पुण हियए संकदि किं थोव॑ किम वहुवं वा (!)॥ ४५१ ॥ 
यत्‌ किमपि तन दत्त तत संव सः करोति श्रद्धया । 
नो पुनः छदये शक्लते कि स्तोक किमु बहुकं वा | ४५१ ॥ 
'माषाथ-दोषकी आलोचना करे पीछे जो किछ आचार्य प्रायश्चित्त दीया 
तिस सबहीकू श्रद्धाकरि कर. हृदयविप एस शेका संदेह न कर जो ए प्रायश्वित्त 
दीया सो थोड़ा ह कि बहुत है. 'मावाथे-प्रायश्चित्तक तत्त्वाथे सूत्रमे नव भेद 
कहे हैं. आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सगे तपश्छेद परिहार उपस्था- 
पना. तहां आलोचना तो दोषका यधावत्‌ कहना, प्रतिक्रमण-दोपका मिथ्या क- 
रावना, तदुभय-आलोचन प्रतिक्रमण दोऊ करावना, जिवेक-आगामी त्याग 
करावना, व्युत्सगं-कायोत्सग करावना, तप-छेद कहिये दीक्षा छेदना, बहुत 
दिनके दीक्षितकंं धोट दिनका करना, परिहार--मसंघवाह्य करना,उपस्थापना फरि 
नवा सिरत दीक्षा देना. ऐसं नव ह इनिक भी अनेक भेद ह. तहां देश काल 
अवस्था सामथ्य दृषणका बिधान देखि यथात्रिधि आचाय प्रायश्वित्त द्हं ताका 
श्रद्धाकरि अंगीकार कर ताम॑ संशय न कर । 
पणरवि काउं णेच्छदि त॑ दास जद॒वि जाइ सयखंईं । 
एवं णिच्वयसहिदा पायच्छितत तवा हादि ॥ ४५२ ॥ 
पुन आब का न इचछ्ाते से दाप यद्याप यान शतखण्डन | 
एवं निश्चयसहित: प्रायश्वित्त तप: भवति ॥ ४७२ ॥ 
मापाथ-लाग्यादापका प्रायश्वित रकरि तिस दोपकूं क्रिया न चाह जो 
आपके झतखंड भी हाय ता न कर एस निश्चय सहित प्रायश्वित्त नामा तप 
होय है. भावाथ-एंसा दिढचित्त कर जो छाग्या दोपको फारि अपना 
शरीरके शतखंड होय जाय ताझ सो दोफ न ठगावबे सो प्रायश्वित्त तप है। 
जो चिंतइ अप्पाणं णाणसरूबं पुणा पुणा णाणी । 
विकहादिविरत्तमणा प्ययच्छित्त वरं तस्स ॥ ४५३ ॥ 
यः चिन्‍्तयति आत्मान ज्ञानसखख्प पुन.पुनः ज्ञानी | 
विकथादिविरक्तमना: प्रायश्वित्त वर॑ तस्य ॥ 2७३ ॥ 
भाषाथे-जो ज्ञानी मुनि आत्माकूं ज्ञानस्वरूप फरि फेरि बारंवार चितवन 
करें, बहुरि विकधादिक प्रमादनित बिरक्त हवा संता ज्ञानहीकूं निरंतर संबे, 





हे गतिकेयानप्रक्षा, 
खामिकातिकेयानुप्रेक्षा, ! ८७ 


ताके श्रेष्ठ प्रायश्चित्त होय. भावाथ-निश्चय प्रायश्चित्त यह है जाम॑ सब प्रायश्वि- 
त्तक भेद गर्भित हं जो प्रमादतं रहित होय अपना शुद्ध ज्ञानस्वरूप आत्माका 
ध्यान करना यात॑ सब पापनिका प्रढय होय ह ऐस प्रायश्चित्तनामा अभ्यन्तर 
तपका भेद क्या । 
आगें व्रिनय तपकूं गाथा तीनिकरि कहे हं,-- 
विणयो पंचपयारों दंसणणाणे तहा चरितते य। 
वारसभेयम्मि तवे उवयारों बहविहो णेओ ॥ ४५४ ॥ 
वबनयः पश्चपकार;: दशन जान नथा चारित्रे तब 
हादशभद तपसि उपचार' बहुबिध: जय || ४०४ ॥ 
माषाथ-विनय पांच प्रकार है दशनविष ज्ञानविंष तथा आरित्रतविष बारह 
भेदरूप तपत्रिष अर उपचार विनय सो यह बहत प्रकार जानना । 
दंसणणाणचरित्त सविसद्धा जा हवद परिणाश। । 
वारसभदें वि तवे सा शिय विज हव तेशि ॥ 8५५ ॥ 
एशनजानचाम्त्रेपु सुविशुद्ध य' भवति परिणाम. | 
द्राइशभद अपि तपलि से एवं विनयः सवेत तपां ॥ 25७५ ॥| 
मापाध-दशन ज्ञान चारित्र इनिय्िप बहरि बारहभेदरूप तपकेत्रिप जो 
विशुद्ध परिणाम होय सो ही तिनिका ब्रिनय है. 'मलावाथ-सम्यग्दशनक शांंका- 
दिक अतीचाररहित परिणाम सो दशनका विनय है. बहुरि ज्ञानका संशायादि- 
रहित परिणाम अष्टांग अभ्यास करना सो ज्ञानविनय है. बहुरि चारित्रकूं अ- 
हिंसादिक परिणामकारि अतीचाररहित पालना सो चारित्रक्ा विनय है. बहुरि 
तसं ही तपके भेदनिकूं निरखि देखि निर्दोष पाठने सो तपका विनय ह । 
रयणन्रयजत्ताणं अणकलं जो चरेदि नत्तीए । 
भिच्चा जह रायाणं उवयारों सा हव विणआ ॥४५६। 
सलत्रययुक्ताना अनुकूल यः सराते अंकत्या । 
भ्रत्य. यथा राज्ञां उपचार: सः मवेत विनय: ॥ ५७६ ॥ 
भाषाथ- जो रल्नत्रय सम्यग्दशन ज्ञान चारित्रका धारक मुनिनिके अनुकूल 
भक्तिकरि आचरण करे जस राजाक चाकर राजाके अनुकूल प्रवत्त ह तसं सा 
घूनिके अनुकूल प्रवत्ते सो उपचार विनय है. सावाथ-जंस राजाक चाकर 
किंकर छोक राजाके अनुकूल प्रवरत्त हैं. ताकी आज्ञा मान, हुकम होय सो कर 
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तथा प्रत्यक्ष देखि उठि खड़ा होय, सन्मुख होय, हाथह जोडे, प्रणाम करे, चाले 
तब पीछे होय चाल, ताके पोसाख आदि उपकरण संवारें. तेसें ही मुनिनिकी 
भक्ति. मुनिनिका विनय करे तिनकी आज्ञा माने प्रत्यक्ष देखे तब उठि सन्मुख 
होय हाथ जोड़े प्रणाम करे चले तब पीछे होय चाडे उपकरण सवारे इत्या- 
दिक तिनका विनय करे सो उपचारविनय है । 


आगें वैयाबृत्य तपकूं दोय गाधाकरि कहे हं,-- 
जो उवयरदि जदीणं उवसग्गजराइखीणकायाणं । 
पूजादिसु णिरवेक्खं विज्ञावच्च तवो तस्स ॥ ४५७ ॥ 


यः उपचरति यतीनां उपसर्गजरादिक्षीणकायानां । 
पृजादिपु निरपेक्ष वेयाद्र॒त्य॑ तप' तम्य )। ४५७ ॥ 


भमाषाथे-जो म॒नि यति उपसगेकरि पीडित होय तिनिका तथा जग रोगा 
दिककरि क्षीण काय होय तिनिका अपनी चेष्टात॑ तथा उपदेशत तथा अल्प 
बस्तुतें उपकार करे ताक बयावृत्य नामा तप होय हैं. सो केस कर आप अपन 
पूजा महिमा आदिबिपष अपक्षा बांछात रहित जैस होय तस कर. भावाथे- 
निस्पृह्ठ हवा मुनिनिकी चाकरी कर सो वयावृत्य ह. तहां आचाय उपाध्याय 
तपस्ती शेक्ष्य ग्लान गण कुछ संघ साधु मनोज्ञ ये दश प्रकारके यति बेयावृत्य 
करने योग्य कहे हैं. तिनिका यथायोग्य अपनी शक्तिसारू वयावृत्य कर । 


जो वावरइ सरूवे समदमभावश्मि सद्धिउवजत्ता । 
लोयववहारविरदो विज्ञावचं पर तस्स ॥ ४५४ ॥ 


य. व्यावृणोति म्वरूपे शमदमभावे शद्धन्रपयुक्तः । 
लोकव्यवहारविरतः बंयावृत्यं परं तस्य || ४०८ ॥ 


माषाथे-जो मुनि शमदमभावरूप जो अपना आत्मस्वरूप ताके विष शुद्ध 
उपयोगकरि युक्त हवा प्रचर्त्त अर लोकव्यवहार बाह्य वंयावृत्यसूं विरक्त होय, 
ताके उत्कृष्ट निश्चय बैयावृत्य होय है. मावाथ-जो मुनि सम कहिये राग द्वप 
रहित साम्यभाव, बहुरि दम कहिये इन्द्रियनिकूं विषयनिव्रिषि न जाने देना, 
ऐसा जो अपना आत्मस्वरूप ताबिंष लीन होय, ताक लोकव्यव॒हाररूप बाह्य 
वैयावृत्य काहेकूं होय ? ताक निश्चय वयावृत्य ही होय है. शुद्धोपयोगी मुनि- 
निकी यह रीति है । 


स्वामिका र्िकेया नुप्रेक्षा. १८० 


आगें स्वाध्याय तपकूं छह गाधानिकरि कहे हं/-- 
परतचीणिरवेक्खो दुद्ववियप्पाण णासणसमत्त्थों । 
तन्चविणिश्वयहेदू सज्ञाओ ज्ञाणसिद्धियरो ॥ ४५९ ॥ 


परतातिनिरपक्ष: दुष्टविकल्पानां नाशनसमथः । 
तक्त्वविनिश्चयहेतु: म्वाध्याय, ध्यानसिद्धिकर: ॥ ४००९ ॥ 
भाषाथ-जो मुनि परकी निन्‍्दाविष निरपेक्ष होय बांछारहित होय है. बहुरि 
दुष्ट जे मनक खोट विकल्प तिनिके नाश करनेकूं समर्थ होय ताक तत्त्वके नि- 
अ्य करनेका कारण अर ध्यानकी सिद्धि करनवात्ग स्वाध्यायनामा तप होय 
है. माबाथ-जो परकी निंदा फरनवियष परिणाम राख अर आत्तराद्रध्यान- 
रूप खोटे विकल्प मनमभ चिंतदवन कीया कर ताक शाखत्रनिका अभ्यासरूप 
स्तवाध्याय कस होय ? तात॑ विनिक छोडि स्वाध्याय कर ताक तत्त्वका निश्चय होय 
अर धमशुक्कध्यानकी मिद्धि होय.एसा स्वाध्याय तप हैं | 
पुजादिस णिर्वेकक्‍्खा जिणसत्थं जो पढेद भचीए । 
कम्मभलसाहणट सुबठाहा सुहयरा तस्प्त ॥ ४६० ॥ 
परजादियु निरपशा, जिनजाख य पढ़ाति मक्‍त्या । 
कर्ममठशाधनाथ। श्रुव॒ताभ. सुखकर: तम्य ॥ ०5० | 
मापाथ-जों मुनि अपनी अपनी पएजा महिमा आदिविय तो निरपक्ष होय, 
वांछारहित होय अर भक्तिकरि जिनश्ञास्त्र पढे, बहरि कमेमलक सोधनके अथ 
पढ़ ताक खुतका लाभ सुखकारी होय. मावायं-जो पृजा महिमा आदिक अथे 
शासत्रक पढ़ हे ताक शास्त्रका पढना सुखकारी नाहीं. अपन कमक्षयके निमित्त 
जिनशास्त्रनिहीकूं पढे ताक सुखकारी ह । 
कह. है ३, + ० | शक 
जा जिणसत्यं सेवद्‌ पंडियमानी फर्ल सझ्लीहंता । 
का न + ३. 
साहम्मियपडिकूलोा सत्थं पि विस हवे तस्स ॥ ४६१॥ 
यः जिनशार्ख सेवते पण्डितमानी फरूं समीहन । 
घर्मिकप्रातिकृल; शा अपि विप॑ भवेत तस्य ॥ ४५१ ॥ 
भाषाथं-जो पुरुष जिनशास्त्र तो पढ़ ह अर आपके पूजा लाभ सत्कारकूं 
चांह है अर साधर्मी सम्यग्टष्टी जनी जननिते प्रतिकूल ह सो पंडितमन्य है 
डित तो नाहीं अर आपकूं पंडित मान ताकूं पंडितमन्य कहिये सो ऐसाके 


हर 


व पटापजर्जाफ्र 
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सो ही शास्त्र विषरूप परिणमै हे. भावाधथे-जैनशासत्र भी पढिकरि तीत्रकपायी 
भोगाभिलाषी होय जैनीनितें प्रतिकूल रहे, सो ऐसा पंडितमन्यक शास्त्र ही 
विष भया कहिये. जो यह मुनि भी होय तो भेषी पाषंडी ही कहिये। 
जो जुद्धकामसत्थं रायदोसेहि परिणदों पढइ । 
लोयावंचणहेदुं सज्ञाओ णिप्फलो तस्स ॥ ४६२ ॥ 
यः युद्धकामशा्त्र रागद्वेषे: परिणतः पठति । 
लोकवच्चनहेतुं स्वाध्याय: निपष्फल: तम्य ॥ ४६२ ॥ 
भाषाथे-जो पुरुष युद्धके शास्त्र कामकथाके शास्त्र रागद्वेष परिणामकरि 
लोकनिकू ठगनेके अर्थ पढ़े है ताक स्वाध्याय निष्फल है. भावार्थ-जो पुरुष 
युद्धेके, कामकोतृहलके, मंत्र ज्योतिष बद्यक आदि लोकिक शास्त्र लोकनिके 
ठगनेंकूं पढ़े है, ताक काहेका स्वाध्याय है. इहां कोई पूछे मुनि अर पंडित तो 
सब ही शास्त्र पढ़े ह ते काहेकूं पढ़ है, ताका समाधान रागद्वेपकरि अपने विषय 
आजीविका पोषनेकू छोकनिक ठगनकूं पढ़ ताका निपेघ ह. वहुरि जो धमार्थी 
हवा कछू प्रयोजन जानि इनि शास्त्रनिकूं पढ़ें, ज्ञान बढ़ावना, परका उपकार 
करना, पृण्यपापका विशेष निर्णय करना. स्वपर मतकी चरचा जानना, पंडित 
होय तो घमंका प्रभाव होना, जो जन मतमं एस पंडित ह इत्यादिक प्रयोजन है 
वृष्ट अभिप्रायतें पढ़ ताका निषेध हैं। 


जो अप्पाणं जाणदि असुइसरीरादु तच्चदों भिण्णं । 

जाणगरूवसरूव सो सत्यं जाणदे सच्चं ॥ 8४६३ ॥ 
ये आत्मान जानात अशाचशगराव तत्त्वतः भिन्न | 
ज्ञायकरूपम्वरूप सः: शास्त्र जानात सव ॥ ४:३२ ॥ 


लाषाधथ-जो मुनि अपने आत्माकूं इस अपविन्न शरीरतं भिन्न ज्ञायकरूप स्व- 
रूप जाण सो स्व शास्त्र जाण.मावाध-जो मुनि शास्त्र अभ्यास अल्प भी कर 
है अर अपना आत्माका रूप ज्ञायक देखन जाननहारा इस अश्ुच्ति शरीरत भि- 
न्न शुद्धउपयोगरूप होय जाण है, सो से ही शास्त्र जाने ह. अपना स्वरूप न 
जान्या अर बहुत शास्त्र पढ़े ता कहा साध्य है ?। 
जो ण विजाणदि अप्पं णाणसरूवं सरीरदो भिण्णं। 
सा ण विजाणदि सत्य आगमपादं क्णतो वि ॥ ४६४ ॥ 


पर कणादे ट्त्यपि पाठ 


स्वामिकातिकेयानुपेक्षा. १०१ 


यः न अपि जानाति आत्मान॑ ज्ञानस्वरूपं शरीरतः भिन्न । 
सः न अपि जानाति शास्त्र आगमपाठं कुबंन अपि ॥ 9६9 ॥ 


भाषाथ-जो मुनि अपने आत्माकूं ज्ञानस्वरूप शरीरत भिन्न नाहीं जाने हें 
सो आगमका पाठ कर है ताऊ शाखकूं नाहीं जाने हे. भावाध-जो मुनि शरी 
रतें भिन्न ज्ञानस्वरूप आत्मा नाहीं जाने ह सो बहुत शास्त्र पढे है तोऊ वि 
ना पढ्या ही है. शाखत्रके पढनेका सार ती अपना स्वरूप जानि रागद्वेषरहित 
होना था सो पढिकरि भी ऐसा न भया तो काहेका पदक््या? अपना स्वरूप जानि 
ताविष स्थिर होना सो निश्चयस्वाध्यायतप हूं. वाचना पृच्छना अनुप्रेक्षा आ- 
स्लाय धर्मोपदश ऐस पांचप्रकार व्यवहारस्वाध्याय ह सो यह व्यवहार नि- 
श्रयके अर्थ होय सो व्यवहार भी सत्याथ हं बिना निश्चय व्यवहार थोथा है । 


अगें व्युत्सग तप कह हैं,-- 
जल्लमललितगत्ता दुस्सहवाहीसु णिप्पडीयारों । 
मुहधावणादिविरओ भोयण सेज्ञादिणिरवेक्खो ॥ ४६५ ॥ 
ससरूवचितणरओ दुज्जणसुयणाण जो हु मज्झत्था । 
देहे वि णिम्ममत्तो काओसग्गो तवो तस्स ॥ ४६६ ॥ 
जछमललिप्तगात्र: दःसहव्याधिपु निःप्रतीकार! । 
मुखधोवनादिविरत भाजनशय्यादिनिस्पेक्:; ॥ ४६५ || 
स्वम्बख्पाचन्तनस्त: हजनम्वजचबाना यः स्फुट मसध्यम्थ: | 
दह अपि निममत्वः कायोत्सग, तपः तस्य | ४55 ॥ 


माषाथ-जों मुनि जल कहिये पसेव अर मर तिनिकरि तो लिप्त शरीर 
होय, बहरि सह्या न जाय एसा भी तीत्र रोग आब, ताका प्रतीकार न करे इला- 
ज न करे, मुखका घोवणा आदि शरीरका संस्कार न कर भोजन अर सेज्या 
आदिकी बांछा न कर, बहरि अपने स्वरूप चिंतबनविष रत होय, लीन होय, 
बहरि दुजेन सज्जनविष मध्यस्थ होय, शजच्रु मित्र बराबर जान, बहुत कहा क- 
हिये देहविष भी ममत्वरहित होय, ताक कायोत्सग नामा तप होय हे. मुनि 
कायोत्सग करे है, तब्‌ सबे बाह्य अभ्यंतर परिग्रह त्यागकरि स्व बाह्य आहार 
बविहारादिक क्रियासूं रत होय कायसूं ममत्व छोडि अपना ज्ञानस्वरूप आत्मा- 
विषे रागद्वेषरहित शुद्धोपयोगरूप होय लीन होय है, तिस कार जो अनेक 
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उपसग आबो, रोग आधो, कोई शरीरकूं काटि ही डारी, स्व॒रूपत॑ चिगे नाहीं, 
काहतें रागद्रष नाहीं उपजाबे है ताके कायोत्सग तप होय है । 
जो देहपालणपरो उवयरणादीविसेससंसत्तो । 
बाहिरववहा ररओ काओसग्गो कुदों तस्स ॥ ४६७ ॥ 
यः देहपालनपर: उपकरणादिविशेषसंसक्तः । 
बाह्यव्यवहाररतः कायोत्सगे: कुतः तम्य ॥ 9६७ ॥ 
माषाथे-जो मुनि देहके पालनेविय तत्पर होय, उपकरण आदिकविष विशेष 
संसक्त होय, बहरि वाह्य व्यवहार छोकरंजन करनेविष रत होय, तत्पर 
होय ताके कायोत्सगे तप काहत॑ होय. मावाथ-जो मुनि बाह्य व्यवहार पृजा 
प्रतिष्ठा आदि तथा इयांसमिति आदि क्रिया ताके लोक जान॑ यह मुनि ह एसी 
क्रिया तत्पर होय अर देहका आहारादिकरतें पालना उपकरणादिकका बिशे 
संवारना शिष्य जनादिकत बहुत ममत राखि प्रसन्न होना इत्यादिकम लीन होय 
अर अपना स्वरूपका यथाथ अनुभव जाक नाहीं ताम कब लीन होय ही ना- 
हीं कायोत्सग भी करे ता खड़ा रहना आदि बाह्य विधान करले ता ताक 
कायोत्सग तप न कहिये निश्चय बिना बाह्यव्यवहार निरथंक है । 
*  अंतो मुहुच्तमेत्ं लीणं वत्थुम्मि माणसं णाणं । 
ज्ञाणं भण्णद समए असुहं च सुहं च त॑ दुविह ॥ ४६७४ ॥ 
अन्तमुहत्तमात्रे लीन वम्तुनि मानस ज्ञान । 
ध्यान भण्यत समय अशुभ च शुभ च तत्‌ द्विविध ॥ ४५८ ॥ 
मापषाथे-जो मनसंबंधी ज्ञान बस्तुत्रिष अन्तमुहतमात्र लीन होय एकाग्र 
होय सो सिद्धान्तविष ध्यान कह्या ह सो शुभ बहुरि अशुभ एस दोय प्रकार 
कह्या है. भावाथ-ध्यान परमाथेत॑ं ज्ञानका उपयोग ही ह जो ज्ञानका उपयोग 
एक ज्ञेय वस्तुमें अन्तमुहतंमात्र एकाग्र ठहर सो ध्यान है सो शुभ भी ह अर 
अशुभ भी हैं ऐसे दोय प्रकार ह। 
आगें शुभ अशुभध्यानके नाम स्वरूप कहे हं,-- 
असुहं अह रउइं धम्मं सुक्क च सुहयरं होदि । 
आद तिबच्कसाय तिवतमकसायदो रु ॥ ४६९ ॥ 
अशुभ आत्त रौद् धरम्य ग॒कझं च सुखकरं भवति | 
आत्ते तीत्रकपाय तीत्रतमकषायतः रोद्रं ॥ ४६५० ॥ 


_ ख्वामिकातिकेयानपतता ख़्मूत 


भाषाथे-आत्तध्यान रोद्रध्यान ए दोझ तो अशुभध्यान है बहुरि धर्मध्यान 
अर शुक्लध्यान ए दोऊ शुभ अर शुभतर हं तिनिम आदिका आत्तध्यान तो ती 
श्र कषायत होय है अर रोद्र॒ध्यान अति तीत्र कषायतं होय 
मंदकसायं धम्म॑ मंदतमकसायदो हवे सके । 
अकसाए वि सुयद्टे केवलणाणे वि त॑ होदि ॥ ४७० ॥ 
मन्दकषाय धम्य मन्दतमकषायतः भवेत शुर्क । 
अकपाये अपि श्रुताब्वे कवलज्ञाने अपि तत्‌ भवति ॥ ४७० ॥ 
भाषाथे -धर्म ध्यान है सो मन्दकषाय होते होय है. बहुरि शुक्लध्यान है सो 
अतिशयकरि मंदकपाय ते होय महामुनि श्रेणी चढ़े तिनिके होय हैं. अर कपा- 
यका अभाव भये श्रुतज्ञानी उपशांतकपाय क्षीणकपाय तथा केवलज्ञानी स- 
योगी अयोगी जिनके भी कहिये हैं. भावाध-धमध्यान तो व्यक्तरागसहित 
पंच परमठ्ठी तथा दशलक्षणस्वरूप धर्म तथा आत्मस्वरूपदिष उपयोग एकाग्र 
होय है तात॑ याकूं मन्दकषाय सहित ह ऐसा कह्या ह. वहरि शुक्लुध्यान है सो 
उपयोगम व्यक्तराग तो नाहीं अर अपने अनुभवर्मे न आंब ऐसा सृूक्ष्मराग 
सहित श्रेणी चढ़ ह तहां आत्मपरिणाम उज्वल होय हं यात॑ शुचि गुणके यो 
गत शुक्ल क्या हैं. ताकू मन्दतमकषाय कहिये अतिशय मंदकपषायते होय है 
एसा कह्या ह तथा कपायके अभाव भये भी कटह्मा है । 
आगें आत्तध्यानकूं कहे हं,-- 
दुकखयरविसयजोए केण इम॑ चयदि इदि विचितंतो । 
चेहदि जो विक्खित्तों अ्टं ज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७१ ॥ 
सणहरविसयविजाोगे कह त॑ पावेमि इदि वियप्यो जो । 
संतावण पयदट्टो सो चिय अटट हवे ज्ञयाणं ॥ ४9२ ॥ 
दुःखकरविषययोगे कन इमं त्यजति इति विचिन्तयन । 
तटष्ठत यः विश्विप्त: आत्तध्यानं भवत्‌ तस्य ॥ ४७१ ॥ 
मनोहरविषयवियोगे कर्थ तत्‌ प्रापयामि इति विकल्प: यः । ह 
सन्तापेन प्रवृत्त: तत्‌ एवं आत्ते भवेत्‌ ध्यानं ॥ ४०२ ॥ हे 
भसाधाथ-जो पुरुष दुःखकारी विषयका संयोग होते ऐसा चिंतवन करे जो 
यह मेरे केसे दूर होय, बहुरि तिसके संयोगत विक्षिप्तचित्त भया संता पेष्टा 
करे, रुदनादिक करे तिसके आत्तेध्यान होय हैं. बहरि जो मनोहर घ्यारी विष- 
यसामग्रीका वियोग होतें ऐसा चिंतवन कर जो ताहि म॑ कर्स पाऊं, ताक वि- 


२ | 
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योगतें संतापरूप दुःखस्वरूप प्रवत्ते, सो भी आत्तध्यान हैं. भावाथ-आत्तेध्यान 
सामान्य तो दुःखक्केशरूप परिणाम है. तिस दुःखम लीन रहे अन्य किछ्‌ 
चेत रहे नाहीं ताकूं दोय प्रकारकरि कह्या. प्रथम तो दुःखकारी सामग्रीका सं- 
योग होय ताऊकूं दूरि करनेका ध्यान रहें. दूसरा इष्ट सुखकारी सामग्रीका वियोग 
होय ताके मिलावनेका चितवन ध्यान रहे सो आत्तध्यान हैं. अन्य ग्रंथनिर्म 
च्यारि भेद कहे हं इष्टवेयोगका चितवन, अनिष्टसंयोगका चितवन, पीड़ाका 
चितवन, निदानबंधका चितवन. सो इहां दोय कहे तिनिमें ही अंतर्भाव भये, 
अनिष्टसंयोगके दूरि करनेमें ती पीड़ा चितवन आय गया, अर इष्टके मिलाव- 
न्ेकी बांछामं निदानबंध आयगया. ये दोऊं ध्यान अशुभ हैं पापबंध्कूं करे 
हैँ धर्मात्मा पुरुषनिके त्यजने योग्य हैं । 
आगें रोद्रध्यानकूं कह हैं/-- 
हिंसाणंदेण जुदो असच्चवयणेण परिणदो जो दु । 
तत्थेव अधिरचित्नो रुद्दं ज्ञाणं हवे तस्स ॥ 8७३ ॥ 
हिंसानन्देन युतः असत्यवचनन परिणत. यः न । 
तत्र एवं अम्थिरचित्त राई ध्यान भवत तस्य || ४०३ || 
भाषाथे-जो पुरुष हिंसाविंष आनन्दकरि संयुक्त होय. बहुरि असत्य वचन 
करि परिणमता रहे तहां हीं विक्षिप्तचित्त रह तिसके रोद्रध्यान होय हैं 
भावाथे-हिंसा जो जीवनिका घात तिसकूं करि अति ह॑ माने, सिकार आ- 
दिम आनन्दतें प्रवत्ते, परक विश्न होय, तब अति संतुष्ट होय, बहुरि झूंठ बोलि 
कारें अपना प्रवीणपणा माने परक दोपनिकू तिरंतर देख, कहे तामें आनंद 
माने ऐस ए दोय भेद राद्रध्यानक कहे । 
आगे दोय सद आर कहे हं,-- 
परविसयहरणसीली सगोयविसयेस्‌ रक्खणे दक्‍्खो । 
तग्गयचित्चाविद्यो णिरतरं त॑ पि रद पि॥ ४७४ ॥ 
परविपयहरणर्शील: म्वकीयविपयसुसक्षण दक्ष; | 
तहुतचिन्ताविष्ट: निरन्तर तदपि रोद्रं अपि || ४७४ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष परकी दिप्य सामग्रीकूं हरणेका स्वभावसहित होय, 
वहुरि अपनी विषय सामग्रीकी रक्षा करणबिष प्रवीण होय, तिनि दोऊं कार्य- 
निविषे लीनचित्त निरंतर राख, तिस पुरुषक यह भी रोद्रध्यान ही है. भावार्ध- 
परकी सम्पदाकूं चोरनेविष प्रवीण होय चोरीकरि हे मान, बहुरि अपनी विषय 


_ ख्ामिकातिकयानुप्रक्षा... » न हर 


सामग्रीकूं राखनेका अति यत्न करें, ताकी रक्षाकरि आनंद माने ऐसे ये दोय 
भेद रोद्रध्यानके भये. ऐसें ये चारी भेदरूप रीद्रध्यान अति तीत्र कृषायके यो- 
गतें होय हं. महापाप रूप हैं. महापापबंधकूं कारण हैं. सो घर्मात्मा पुरुष ऐसे 
ध्यानकू दूरिहीत छोड़ है. जेते जगतकूं उपद्रवक कारण हैं तेते राद्रध्यानयुक्त 
पुरुषत बणे हैं, जात पापकरि हप माने सुख मान ताऊू धमंका उपदेश भी 
नाहीं ढागे हंं. अति प्रमादी हवा अचेत पापहीर्म मस्त रह है । 
आगे धर्मध्यानकू कहें हैं,-- 
विण्णिवि असुहे ज्ञाण पावणिहाणे य दुक्खसंताण । 
णश्चा दूरे वज्जह धम्मे पुण आयरं कुणह ॥ ४७१५ 0 
द्वे अपि अशुभ धयाने पापनिधान च दु खसन्ताने । 
ज्ञात्वा दूर वजध्व॑ धर्म पुन: आदर कुरुत ॥ ४७० ॥ 
माषाध-हे भव्य जीव हो आत्ते रोद्र ये दोऊं ही ध्यान अशुभ हैं पापके 
निधान दःखक संतान जाणिकरि दरिहीत॑ छोड़ो, बहारि धमेध्यानविष आदर 
करो. भावाथ-आत्तरोद्र दोऊं ही ध्यान अशुभ हं अर पापक भरे हं अर दः 
खहीकी संतति इनिम चली जाय ह. तातें छोड़िकरि धर्मध्यान करनेका श्रीगुरु- 
निका उपदेश है। 


आग घमका स्वरूप कह ह., 


धम्मोी वत्यथसहावों खमादिभावों य दसविहों धम्मों । 
रगणत्तय च धस्मोा जावाण रक्खण धम्मा ॥ ४७६ ॥ 
धर्म: वस्तुस्वभाव: क्षमादिभावः च दशविध: घर्म: । 
रज्नत्रय च धरम: जीवानां रक्षणं धरम. ॥ ४७६ ॥ 
माषाधं-वस्तुका स्वभाव सो धर्म है. जस जीवका दर्शन ज्ञान स्वरूप चेत- 
न्यस्वभाव सो याका एही घधमं हं. बहरि क्षमादिक भाव दश प्रकार सो धम हं 
बहुरि रज्नत्रय सम्यग्दशन ज्ञान चारित्र सो धमं हं. बहुरि जीवनिकी रक्षा कर- 
ना सो भी घमं ह. मावाधे-अभेदविवक्षाकरि ता वस्तुकास्वभाव सो धस्ते ह 
जीवका चेतन्य स्वभाव सो ही याका घमे ह. बहरि भेद विवक्षाकरि दशलक्षण 
उत्तम क्षमादिक तथा रल्ञत्रयादिक धर्म है. बहुरि निश्चयतं तो अपने चेतन्यकी 
रक्षा विभावपरिणतिरूप न परिणमना अर व्यवहारकरि परजीवकूं विभावरूप 
दुःख क्ेशरूप न करना ताहीका भेद जीवकूं प्राणांत न करना यह धमस है । 
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आगें घर्मध्यान केसे जीवकै होय सो कहें हैं,-- 
धम्मे एयश्गमणो जो ण हि वेदेइ इंदियं विसय । 
वेरग्गमओ णाणी धम्मज्ञाणं हवे तस्स ॥ ४७७ ॥ 
धर्म एकाग्रमना: य न हि वदयति इन्द्रियं विषय । 
वराग्यमयः ज्ञानी धर्मध्यानं भवेत्‌ तम्य ॥ ४७७ ॥ 
भाषाथ-जो पुरुष ज्ञानी धमंविंष एकाग्रमन होय वर्ते, बहुरि इन्द्रियनिके 
विषयनिकूं न वेदे. बहुरि वेराग्यमयी होय, तिस ज्ञानीके धमध्यान होय है 
भावाध-ध्यानका स्वरूप एक ज्ञेयक्रेविपे ज्ञानका एकाग्र होना हैं. जो पुरुष 
घरमंविष एकागचिसत को तिस काल इन्द्रिय विषयनिकूं न वेद ताके धर्मध्यानः 
होय है, याकरा मूलकारण संसारदहेभोगसूं वेराग्य है बिना वराग्य घममें 
चित्त थंभे नाहीं । 
सविसद्वरायदोसोा वाहिरसंकपष्पवजिआ धीरा। 
एयर्गसणो संतों ज॑ चितद त॑ पि सहज्ञाणं ॥ ४७४ ॥ 
सुविद द्वरागद्वेप: बाह्यसंकल्पवा गत: घीरः | 
एकांग्रमना: सन बत चिन्तयाति तपि शुभभ्यान ॥ ४8७८ ॥ 
मापाथ-जो पुरुष रागद्वेपत रहित हुवा संता बाह्यके संकल्पकरि वर्जित 
हवा धीरचित्त एकाग्रमन हवा संता जो चितवन करे सो भी शुभध्यान है 
भसावाध-जो रागद्वपमयी वा वस्तुमंबंधी संकल्प छोडि एकाग्रचित्त होय 
काहका चलाया न चले एसा होय चितवन करें सो भी शुभ ध्यान है। 
ससरूवसमुव्भासो णट्ठममत्तो जिदिंदिओं संतों । 
अप्पाणं चितंतो सुहज्ञाणरञो हवे साहू ॥ ४७९ ॥ 
स्वस्वरूपसमुद्धास. नष्टममत्व: जितन्द्रिय: सन्‌ । 
आत्मानं चिन्तयन शुभध्यानरतः भबत साथु' || ४७० ॥| 
भसापषाथ-जो सायु अपने स्वरूपका है समुद्धास कहिये प्रगट होना जाके 
ऐसा हवा संता, तथा परद्रव्यविं नष्ट भया है ममत्व भाव जाके ऐसा हवा 
संता, तथा जीते हूं इन्द्रिय जप्नें, ऐसा हवा संता आत्माकूं चितवन करता 
संता प्रवर्ते सो साधु शुभध्यानकंत्रिषं लीन होय है. भावाथं-जाक अपना 
स्वरूपका तो प्रतिभास भया होय अर परद्रव्यत्रिपि ममत्व न करें अर इन्द्रिय- 
निकूं वश कर एस आत्माका चितवन करें सो साधु शुभ ध्यानविषै लीन होय 
अन्यक शुभध्यान न होय 


खामिका तिकेयानुप्रेक्षा १९७ 


वजियसयलवियपष्पो अप्पसरूवे मण णिरुंभित्ता ! 
ज॑ चितद साणंद त॑ धम्मं उत्तम ज्ञाणं॥ ४४० ॥ 
वर्जितसकलविकलपः आत्मस्वरूपे मनः निरुन्ध्य । 
थत्‌ चिन्तयति सानन्दं तत घम्म उत्तम ध्यानं || ४८० ॥ 


भमाषाथ-जो समस्त अन्य विकल्पनिकूं बजंकरि आत्मस्वरूपविष मनकूं 
रोकिकरि आनंदसहित चितवन होय सो उत्तम धमंध्यान हैं. भावाथ-जो 
समस्त अन्य विकल्पनिसू रहित आत्मस्वरूपविष मनकूं थांभनेतें आनन्दरूप चित- 
वन रह सो उत्तम घमंध्यान है. इहां संस्कृत टीकाकार धमंध्यानका अन्य ग्रेथ- 
निक अनुसार विशेष कथन कीया हैं. ताका संक्षेपकारि लिखिये हे. तहां धमंध्या- 
नके च्यारि भेद कह हं. आज्ञाविचय, अपायविचय, विपाकविचय, संस्थानवि 
चय, एस. तहां जीवादिक छह द्रव्य पंचास्तकाय सप्ततत्व नव पदार्थनिका 
विशेष स्वरूप विशिष्ट गुरुके अभावत तथा अपनी मंदवुद्धिके वशतं प्रमाण 
नय निक्षपनितें साधिय एसा जान्या न जाय तब ऐसा श्रद्धान कर जो सचज्ञ 
बीतराग देवने कह्मया है सो हमार प्रमाण है ऐस आज्ञा मानि ताके अनुसार 
पदाथानमे उपयोग थांभे सो आज्ञाविचय धमंध्यान 6 १. बहरि अपाय नाम 
नाशका ह सो जसें कमेनिका नाश होय तसं चितव तथा मिथ्यात्वभाव धम- 
विष बिन्नक कारण हैं तिनिका चितवन राख अपन न होनेका चितवन करे 
परके मेटनका चितवन कर सो अपायविचय है २, बहुरि विपाक नाम कमेके 
उदयका है सो जैंसा कम उदय होय ताका तंसा स्वरूपका चितवन करे सो 
विपाक्रविचय है ३. बहुरि छोकका स्वरूप चितवना सो संस्थान विचय है ४. 
बहुरि दशप्रकार भी कह्या हैं-अपायविचय उपायविचय जीवविचय आज्ञाविचय 
विपाकविचय अजीवविचय हंतुविचय विरागविचय भवविचय संस्थानविचय 
ऐसे इनि दशनिका चितवन सो ए च्यारि भेदनिका विशेष कीये हैं. बहुरि 
पदस्थ पिंडस्थे रूपस्थ रूपातीत एस च्यारि भदरूप धमध्यान होय हें. तहां पद 
॥ अक्षरनिके समुदायका नाम हं सो परमेष्ठीक वाचक अक्षर हें जिनकूं मंत्र 
संज्ञा हैं सो तिनि अक्षरनिकू प्रधानकरि परमेष्ठीका चितवन करे तहां तिस अ- 


१. सूक्ष्म जिनोंदित तत्त्व हेतुभिर्नव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तद़ाह्य नान्यथा वादिनों जिनाः ॥ १ ॥ 

२ पदस्थ मन्अवाक्यस्थ पिण्डस्थ स्वात्मचिन्तनम्‌ । 
हूपस्थ स्वेचिद्रपं रूपातीत निरञननम ॥ २ ॥ 


पे 


जै है कक 
छ्‌ नग्रन्थरलाकरे 


न्/््ज 
५४४ 


क्षरमें एकाग्रचित्त होय सो तिसका ध्यान कहिये तहां नमोकार मन्च्रके पंतीस 
अक्षर हैं ते प्रसिद्ध हं तिनिविषि मन छगाबे तथा तिस ही मन्त्रके भेदरूप कीये 
संक्षेप सोलह अक्षर हैं “ अरहँत सिझ आइरिय उवज्ञाय साह ” ऐस 
सोलह अक्षर हैं. बहरि इसहीके भेदरूप “ अरहेलासिड ” ऐसें छह अक्षर हैं 

बहुरि इसहीका संक्षेप “ असि आ उ सा ” ये आदिअक्षररूप पांच अक्षर 
हैं. बहरि “ अरहंत ” ए च्यारि अक्षर हे. बहरि 'सिझ अथवा “अह 
ऐसे दोय अक्षर हैं. बहुरि “ आओ ” ऐसा एक अक्षर है. यामें पंचपरमेष्ठीका 
आदि अक्षर सब हें. अरहंतका अकार अशरीर जे सिद्ध तिनिका अकार आचायका 
« आकार उपाध्यायका उकार मुनिका मकार ऐसं पांच अक्षर अ+अ+आ+उ+म्‌- 
“आम ऐसा सिद्ध होय है. ऐसे ए मन्जवाक्य हैं. सो इनिका उच्चारणरूपकरि 
मनविषे चितवनरूप ध्यान कर. तथा इनिका वाच्य अथ जो परमेष्ठी तिनिका 
अनन्तज्ञानादिरूप स्वरूप विचारि ध्यान करना, बहरि अन्य भी बारह हजार 
कछोकरूप नमस्कार ग्रन्थ है. ताके अनुसार तथा लघुबृहत्‌ सिद्धचक्त प्रतिष्ठा 
ग्रथनिमें मच्छर कह हें तिनिका ध्यान करना, मन्त्रनिका केताइक कथन संस्कृत 
टीका है सो तहातें जानना, इहां संक्षप लिख्या है. एस पदस्थध्यान ह. बहुरि 
पिंड नाम दरीरका है तिसविष पुरुषाकार अमूत्तीक अनन्तचतुष्टयकरि संयुक्त 
जैसा परमात्माका स्वरूप तसा आत्माका चितवन करना सो पिंडस्थध्यान है 

बहारि रूप कहिये अरहेतका रूप समवसरणब्रिप घातिकमरहित चांतीस अति- 
शय आठ प्रातिहायकररि सहित अनन्तचतुष्टयमंडित इन्द्र आदिकारि पूज्य परम 
ओदारिक शरीरकरि युक्त एसा अरहंतकू ध्यावै तथा ऐसा ही संकल्प अपने 
आत्माका करि आपकूँ ध्याव सो रूपस्थ ध्यान है. बहुरि दहविना बाह्मके अति- 
शयादिकविना अपना परका ध्याता ध्यान ध्ययका भेदविना सर्व विकल्परहित 
परमात्मस्वरूपविष लयकूं प्राप्त होय सो रूपातीत ध्यान है. ऐसा ध्यान सातवें 
गुणस्थान होय तब श्रेणीकूं यह ध्यान व्यक्तरागसहित चतुर्थ गुणस्थानतें ल- 
गाय सातवां गुणस्थान तांइ अनेक भदरूप प्रवत्त है । 


#्र्च् 


' अहंत्सिद्धाचायोंपाध्यायसर्वेसाचुम्यो नमः । 

२. णमो अरहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरीयाएँ । 
णमो उवज्ञायाणं णमो छोप सब्वसाह्ण ॥ १॥ 
-३. अरहँता असरीरा आइरिया तह उचज्ञया मुणिणो । 

पढमक्खरणिप्पण्णो ओंकारो पंच परमेद्ठटी ॥ २ ॥ 
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आगे शुकृध्यानकूं पांच गाधाकरि कहे हैं, -- 
जन्थ गुणा सुविसद्या उवसमखमणं च जत्थ कम्माणं । 
लेसा वि जत्थ सुक्का त॑ सुक्क भण्णदे ज्ञाणं ॥ ४४१ ॥ 
यत्र गुणा: सुविशुद्धाः उपशमक्षप्ण च यत्र कम्मणां । 
लब्या अपि यत्र जुक्ला तत्‌ गुक्क॑ भण्यते ध्यानं ॥ ४८१ ॥ 
माषाथ-जहां भले प्रकार विशुद्ध व्यक्त कपायनिक अनुभवरहित उज्वल 
गुण कहिय ज्ञानोपयोग आदि होय, बहरि कमनिका जहां उपशम तथा क्षय 
होय, बहुरि जहां लश्या भी शुक्ल ही होय,तिसकूं शुक्लध्यान कहिये हं-भावाथे- 
यह सामान्य शुक्लध्यानका स्वरूप कह्या विशेष आगें कहे हैं. बहुरि कमेके उप- 
शमनका अर क्षपणका विधान अन्य ग्रंथनितं टदीकाकार लिख्या है सो 
आगें लिखियेगा । 
अब विशेष भेदनिकूं कहे हं,-- 
पढिसमयं सुज्ञझंतो अणंतगुणिदाए उभयसुद्धीए । 
पढम॑ सुक्ते ज्ञायदि आरूढों उभयसेणीसु ॥ ४४२ ॥ 
प्रतिसमय शज्ुध्यन्‌ अनन्तगुणितया उमयशुध्या | 
प्रथम जुर्कू ध्यायति आरूढ: उभयश्रेणीपु ॥| ४८२ ॥ 
भाषाथ-उपशमक अर क्षपक इनि दोऊं श्रेणीनिविष आरूढ हवा संता स- 
मय समय अनंतगुणी विश्युद्धता कमंका उपशमरूप तथा क्षयरूपकरि शुद्ध होता 
संता मुनि प्रथम झुक्ृध्यान प्रथकव्ववितर्कबीचार नामा ध्यावे है. भाचाथे- 
पहले भिथ्यात्व तीन, कषाय अनंतानुव॑धी च्यारि प्रकृतिनिका उपशम तथा क्षय 
करि सम्यग्दृष्टी होय- पीछे अप्रमत्त शुणस्थानविंप सातिशय विशुद्धतासहित 
होय श्रेणीका प्रारंभ करें, तब अपूवेकरण गुणस्थान होय, अक्लध्यानका पहला 
पाया प्रवत्तं, तहां जो मोहकी प्रकृतिनिकूं उपशमावनेका प्रारंभ कर तो अपू 
वंकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्मसांपराय इनि तीनूं गुणस्थानविष समय समय 
अनन्तगुणी विश्वद्धताकरि वद्धमोन होता संता मोहनीय कमेकी इकईस प्रकृ- 
तिनिकूं उपशमकरि उपश्ाांत कषाय गुणस्थानकू प्राप्त होय है. अर के मोहकी 
प्रकृतिनिकक क्षपावनेका प्रारंभ न करे तो तीनूं गुणस्थानबिषं इकईस मोहकी 
प्रकृतिनिका सत्तामेंसूं नाशकरि क्षीणकषाय बारहवां गुणस्थानकूं प्राप्त होय हे 
ऐसे शुक्लध्यानका पहला पाया प्रथक्त्ववितकंबीचार नामा प्रवत्तें है. तहां प्रथक्‌ 
कहिये न्‍्यारा न्‍्यारा वितक कहिये श्रुतज्ञानके अक्षर अर अथं अर वीचार क 
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हि अर्थका व्यंजन कहिये अक्षररूप वस्तुका नामका अर मन वचन कायके 
योग इनिका पछटना सो इस पहले शुक्रध्यानमें होय है. तहां अर्थ ता द्रव्य 
गुणपर्याय है सो पलटे, द्वव्यसूं द्रव्यान्तर गुणसूं गुणान्तर पर्याय पर्यायांतर 
बहुरि तसे ही वणेसूं वणान्तर बहुरि तसं ही योगस्‌ योगांतर है । 
इहां कोई पूछे ध्यान तो एकाग्रचिंतानिरोध है पलटनेकूं: ध्यान कसे कहिये 
ताका समाधान-जो जेतीवार एकपरि थंभ सो तो ध्यान भया पलठ्या तब 
दूसरे परि धभ्या सो भी ध्यान भया ऐसे ध्यानके संतानकूं भी ध्यान कहिये 
इहां संतानकी जाति एक है ताक्की अपक्षा लणी. बहरि उपयोग पलटे सो इसके 
ध्यातांके पलटावनकी इच्छा नाहीं ह जो इच्छा होय तो रागसहित यह भी धम 
ध्यान ही ठहरे. इहां रागका अव्यक्त भया सो केवलज्ञानगम्य है ध्याताके ज्ञान 
गम्य नाहीं. आपशुद्ध उपयोगरूप हवा पलटनेका भी ज्ञाता ही हैं. पलटना 
क्षयोपशम ज्ञानका स्वभाव है सो यह उपयोग बहुत काल एकाग्रम रह नाहीं 
याकूं शुक्ल ऐसा नाम रागक अच्यक्त होनहीत॑ कह्मा हूँ । 
गें दूजा भेद कह हें, 
णिस्ससमोहविलये खीणकसाओ य अंतिम काल । 
ससरूवम्मि णिलीणो सुकं ज्ञायेदि एयचं ॥ ४४३ ॥ 
निःशेषमाहविलये क्षीणकपायः च अस्तिमे काल । 
स्वस्वरूप निलीन: शुरू ध्यायति एकत्व ॥ ४८३ ॥ 
माषाथ-आत्मा समस्त मोहकमका नाझ भये क्षीणकपाय गुणस्थानका अं- 
तके कालविषय अपने स्वरूपबिष लीन हवासंता एकत्ववितकंत्रीचारनामा 
दूसरा सुक्कुध्यानकूं ध्याव है. भावाथे-पहल पायम उपयोग पलट था सो पल- 
टता रहगया एक द्रव्य तथा गुण तथा पयायपरि तथा एक व्यंजनपरिं तथा 
एक योगपरि थंभि गया, अपने स्वरूपमं टीन ह ही, अब घातिकमका नाशकरि 
उपयोग पलटेगा सो सबका प्रत्यक्ष ज्ञाता होय लोकालोककूं जानना यह ही 
पलटना रह्या है । । 
आगें तीसरा भेद कह हैं,-- 
केवलणाणसहावो सुहमे जागम्मि संडिओ काए। 
ज॑ ज्ञायदि सजागजिणो ते तदिय सुहमकिरिय च ॥ ४४४ ॥ 
केवलज्ञानस्वभाव: सूक्ष्म यागे संम्धितः काय | 
यनू ध्यायति सयोगिजिनः तत तृतीय सृक्ष्मक्रिय च ॥ ४2४॥ 
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भाषाथे-केवलज्ञान है स्वभाव जाका ऐसा सयोगी जिन सो जब सूक्ष्म 

काय योगम॑ तिष्ट तिस काल जो ध्यान होय सो तीसरा सूक्ष्मक्रिया नामा शुक्ल 
ध्यान हैं. 'भावाथ-जब घातिकमेका नाशकरि केवढ उपज, तब तेरहवां गुण- 
स्थानवत्ती सयोगकेवली होय ह तहां तिस गुणस्थानकालका अंतर्में अंतमु- 
हत्ते रोष रह तब मनोयोग वचनयोग रुकि जाय अर काययोगकी सूक्ष्मक्रिया 
रह जाय तब शुकलुध्यानका तीसरा पाया कहिय है. सो इहां उपयोग तो केवल- 
ज्ञान उपन्‍्या तबहीतें अवस्थित है अर ध्यानभ अन्तमुहृत्ते ठहरना कह्या है सो 
इस ध्यानकी अपेक्षा ता इहां ध्यान ह नाहीं अर योगके थंभनेकी अपेक्षा 
ध्यानका उपचार है अर उपयोगकी अपेक्षा कहिये तो उपयोग थंभि ही रहा है 
किछू जानना रहा नाहीं तथा पलटाबवनवाला प्रतिपक्षी कर्म रह्या नाहीं तातें 
सदा ही ध्यान ह अपने स्वरूपम रमि रहे हं. ज्ञेय आरसीकी ज्यों समस्त प्रति- 
बिंबित होय रहे हं, मोहके नाशतें काहविष इष्टअनिष्टभाव नाहीं हैं ऐसे सू- 
क्ष्मक्रियाप्रतिपात नाम। तीसरा शुक्लध्यान प्रवत्त है । 

अब चाथा भद कहे हं, 

आंगविणासं किच्चा कम्मचउकस्स खबणकरणइई । 

ज॑ ज्ञायदि अजोगिजिणो णिकिरियं तं चउत्थं च॥ ४४५ ॥ 

योगविनाशं कृत्वा कमचतुप्कस्प क्षपणकरणाथ । 
यत ध्यायति अयोगिजिन:ः निष्क्रिय तत चतुथ च || ४८५ ॥ 
माषाथ-केवडी भगवान्‌ योगनिकी प्रवृत्तिका अभवाकारे जब अयोगी 

जिन होय हं तब अघातियाकी प्रकृति सत्ताम पिच्यासी रहीं ह॑ तिनिका क्षय 
करनेके अर्थ जो ध्यांव है सो चाथा व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामा शुक्लध्यान होय 
है. भावाथे-चोंदहवां गुणस्थान अयोगीजिन हैं तहां स्थिति पंचलघुअक्षर- 
प्रमाण ह. तहां योगनिकी प्रवृत्तिका अभाव है सो सत्तार्म अधातिकमकी पि- 
च्यासी प्रकृति ह॑ं तिनिके नाशका कारण यह योगनिका रुकना हैं तातें इसकूँ 
ध्यान कह्मा है. सो तरहवां गुणस्थानकी ज्यों इहां भी ध्यानका उपचार जानना 
किछू इच्छा पूवषंक उपयोगका थांभनेरूप ध्यान ह नाहीं. इहां कम प्रकृतिनिके 
नाम तथा ओरभी विशेष कथन अन्यग्रंथनिके अनुसार है सो संस्कृतटीकातें जा- 
नना, ऐसे ध्यान तपका स्वरूप कह्मया । 

आगें तपक कथन संकोंचे हें,-- 

एसो वारसभेओ उग्गतवों जो चरेदि उवजत्तो। 

सो खविय कम्मपुंज मुत्तिस॒हं उत्तमं लहई ॥ ४४६ ॥ 


३६ 
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एतत्‌ द्वादशभेदं उग्नतपः यः चरति उपयुक्त: । 
सः क्षपयित्वा कमेपुझ्न मुक्तिसु् उत्तम लूमते ॥ ४८६ ॥ 
आषाथे-यह बारह प्रकारका तप कह्मा जो मुनि इनिविषे उपयोग 
लरूगाय उग्म तीत्र तप्कूं आचरण करे है सो म॒नि मुक्तिके खुखकूं पावे है. केसा 
है मुक्तिसुख खेपे हें कमके पुंज जानें बहुरि अक्षय है. अविनाशी है,भाषाथे- 
तपतें करमंकी निजरा होय है अर संवर होय है सो ए दोऊं ही मोक्षके कारण 
हैं सो जो मुनितब्रत लेयकरि बाह्य अभ्यंतर भेदकरि कह्या जो तप ताकूं तिस 
विधानकरि आचरे है सो मुक्ति पावे हे. तब ही कमेका अभाव होय है. याहीतें 
अविनाशी बाधारहित आत्मीक सुखकी प्राप्ति होय है. ऐसें बारह प्रकारके तपके 
धारक तथा इस तपका फल पावे ते साधु च्यारि प्रकारकरि कहे हें. अनागार, 
यति, मुनि, ऋषि, तहां सामान्य साधु गृहवासके त्यागी मूलगुणनिके धारक ते 
अनागार हैं. बहुरि ध्यानमें तिष्टे श्रेणी मांडे ते यति हैं. बहुरि जिनिकूं अवधि 
मनःपर्ययज्ञान होय तथा केवलज्ञान होय ते मुनि हैं. बहुरि ऋद्धिधारी होय ते 
ऋषि हैं. तिनिके च्यारि भेद. राजकषि, ब्रह्मऋषि, दवऋषि, परमऋषि, तहां 
विक्रिया ऋद्धिवाले राजऋषि, अक्षीण महानस ऋद्धिवाले ब्रह्मऋषि, आकाशगामी 
देवऋषि केवलज्ञानी परमऋषि ऐसे जानना । 
आगें या ग्रंथका कत्तां श्रीस्वामिकात्तिकेय नामा मुनि हैं सो अपना 
कत्तेव्य प्रगट करे हे,-- 
जिणवयणभावणइं सामिकुमारेण परमसद्भाए । 
रइया अणुपेक्साओ चंचलमणरूुंभणइं च॥ ४४७ ॥ 
जिनवचनभावनाथ स्वामिकुमारेण परमश्रद्धया । 
रचिताः अनुप्रेज्ना: चच्चलमनारुन्धनाथ च ॥ ४८७ ॥ 
भसाषाथे-यह अनुप्रेक्षा नाम ग्रंथ है सो स्वामिकुमार जो स्वामिकार्ततिकेय 
नामा मुनि तानें रच्या है. गाथारूप रचना करी है. इहां कुमार शब्दकरि ऐसा 
सूच्या है जो यह मुनि जन्महीतें ब्रह्मचारी हैं ताने यह रची हे, सो श्रद्धाकरि 
रची हैं. ऐसा नाहीं जो कथनमात्रकरि दिई्ू हो. इस विशेषणत अनुप्रेक्षातें अति 
प्रीति सूचे है. बहुरि भ्रयोजन कहे हैकि,-जिन वचनकी भावनाके अर्थ रच्या है. 
इस वचनतें ऐसा जनाया है जो ख्याति लाभ पूजादिक लौंकिक प्रयोजनके अथे 
नाहीं रच्या हे. जिनवचनका ज्ञान श्रद्धान भया है ताको वारंवार भावना स्पष्ट 
करना यातें ज्ञानकी वृद्धि होय कषायनिका प्रलढय होय ऐसा प्रयोजन जनाया 
है. बहुरि दूजा प्रयोजन चंचल मनक्‌ं थांभनेके अर्थ रची हैं. इस विशेषणतें 
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ऐसा जानना जो मन चंचल है सो एकाम्न रहे नाहीं, ताकूं: इस शास्त्रमें लगा 
इये तो रागद्वेषके कारण जे विषय तिनिविषै न जाय. इस प्रयोजनके अर्थ यह 
अनुम्रेक्षा अंधकी रचना करी है, सो भव्य जीवनिकूं इसका अभ्यास करना 
योग्य है. जाते जिनवचनकी श्रद्धा होय, सम्यर्ज्ञानकी बधवारी होय. अर मन 
चंचल हू सो इसके अभ्यासमें लगे अन्य विषयनिविषे न जाय । 
आगें अनुप्रेक्षाका माहात्म्य कहि भव्यनिकूं उपदेशरूप फलका वर्णन करे हैं,-- 
वारसअणुपेक्खाओ भणिया हु जिणागसाणसारेण । 
जा पढइ सणई भावदई सो पावइ उत्तम सोक्ख ॥ ४४४॥ 
द्वादशअनुप्रेक्षा: मणिताः स्फुटं जिनागमानुसारेण । 
यः पठति शुणोति भावयति सः म्राप्तोति उत्तम सोख्य ॥ ४८८ ॥ 


भाषा्थ-ए बारह अनुप्रेक्षा जिन आगमके अनुसार छे प्रगटकरि कही हैं 
ऐसा वचनकरि यह जनाया है जो में कल्पित न कही हैं पूथे अनुसारतें कही हैं 
सो इनिकूं जो भव्य जीव पढ़े अथवा सुण अर इनिकी भावना करे वारंबार 
चितवन करे सो उत्तम सुख जो बाघारहित अविनाशी स्वात्मीक खुख, ताकू 
पाये. यह संभावनारूप कत्तेव्य अथेका उपदेश जानना. भव्य जीव है सो पढ़ो 
सुणू वारंवार इनिका चितवन रूप भावना करों। 
आगें अन्त्यमंगल करे हैं,--- 
तिहुयणपहाणस्वार्मि कुमारकाले वि तविय तवयरणं | ह#7 
वसुपुज्नसुयं मल्ि चरिसनियं संथुवे णिन्च ॥ ४४९ ॥ 
त्रिभुवनप्रधानस्वामिनं कुमारकाले अपि तप्ततपश्चरणं । 
वसुपूज्यसुं मल्ि चरमत्रिक संस्तुवे नित्यम्‌ || 9८९ ॥ 


मभाषाथ-तीन भुवनके प्रधान स्वामी तीर्थंकर देव जिनने कुमार कालविषे ही 
तपश्चरण धारण किया, ऐसे वसुपूज्य राजाके पुत्र वासुपूज्यजिन, अर मछ्िजिन अर 
चरम कहिये अंतके तीन नेमिनाथ जिन, पाश्वेनाथ जिन, वद्धमान जिन, ए पांच 
जिन, तिनिकूं में नित्य ही स्तबूं हूं तिनिके गुणान॒ुवाद करू हूं बंदी हूं, भावाथे- 
ऐसे कुमारश्रमण जे पांच तीर्थेकर तिनिकूं सतवन नमसकाररूप अंतमंगल 
कीया है. इहां ऐसा सूचे हैकि-आप कुमारअवस्थामं मुनि भये हैं तातें कुमार 
तीर्थकरनितें विशेष प्रीति उपजी है तातें तिनिके नामरूप अंतर्मंगल कीया है। 

ऐसें श्रीस्वामिकार्त्तिकेय मुनि यह अनुप्रेक्षा नामा ग्रंथ समाप्त कीया । 
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आगें इस वचनिकाके होनेका सबंध लिखिये हें,-- 


दोहा. 


प्राकृत स्थामिकुमार कृत, अजुप्रक्षा शुभ ग्रंथ । 


देशवचनिका तासकी 


देश ढंढाहद जयपुर थान 
न्यायबुद्धि ताके नित रहे 
ताके मंत्री बहग्रणवान 
इति भीति लोकनिक नाहिं 
धमंभेद सब मतके भले 
जनधमंकी कथनी तनी 
तिनिर्मे. तेरापंथ कहाव 
तिनिके मध्य नाम जयचन्द्र 
धमरागते ग्रंथ विचारि 
भावन बारह चितबन सार 
देशवचनिका करिये जोय 
यातें रची वचनिका सार 
मूलग्रेथ्त घटि वढ़ि होय 
अल्पबुद्धिकी हास्य न करें 
बारह भावनका भावना 
तीर्थकर वराग जु होय 
दीक्षा धार तब निरदोप 
यह विचारि भावा भवि जीव 
पंच परमगुरु अरु जिनधमे 
चत्य चत्यमंद्विर पढ़ि नाम 
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पढ़ो लगो शिवपंथ ॥ १ ॥ 

चौपर. 

जगतसिंह हृपराज महान || 
ताकी महिमा को कवि कहें ॥ २॥। 
तिनिके मंत्र राजसुविधान ॥ 

जो व्याप तो झट मिटि जाहिं ॥ ३ ॥ 
अपने अपने इप्ठ जु चले॥ 
भक्ति प्रीति जनिनके घनी ॥ ४ ॥ 
धर गुणीजनन करे बढ़ाव ॥ 

भें हुं आतमराम अनन्द ॥| ५॥ 
करि अभ्यास लेय मनधारि ॥ 

सो हूं लखि उपज्यो सुविचार ॥ ६ ॥। 
सुगम होय बांच सब कोय || 


केवल. धमेराग _ निरधार ॥ ७॥ 
ज्ञानी पण्डहित सोधा सोय ॥ 
संतपुरुष मारग यह घररं॥ ८॥ 


बहु लछ पुण्ययोग पावना ॥ 

तब भाव सव राग जु खोय ।| ९ ॥ 
केवल ले अरू पाव मोष॥। 

सब कल्याण सु धरो सदीब॥ १० ॥ 
जिनवानी भांप सब मम ॥ 

नम मानि नव देव खसुधाम ॥ ११७ 
दाहा 


संवत्सर विक्रमतणं, अष्ठादशशत जानि । 
त्रसठि सावण तीज बदि, पूरण भयो सुमानि ॥ १०२॥ 
जनधमे जयवंत जग, जाको मम सु पाय। 
वस्तु यथारथरूप कूखि, ध्यायें शिवपुर जाय ॥ १३ ॥ 
इति श्रीस्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा जयचंद्रजीकृतवचनिकासहित समाप्ता । 


